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कऋ इ राअ-बध्पद्याअस्व 
गडइडवही 


मङ्लाचरणम्‌ 





पटमं चिअ धवलरु-कओवचवी अमंबुरुह-गोअरं णमह । 
हरि-जटर-णिग्गयुकरित्त-णाल-सत्तं पिव सय॑थं ॥ १॥ 
सो जई कण्णिआ-वलभ-ग्भ-परिगूढ-विजड-बीअम्मि । 
जो वसह णिहाणीकअ-ब्हु-वंभंडे व्च कमरम्मि ॥ २ ॥ 
। तं पणमह िगिच्छि-च्छरेण णिवसई णिवेस-कमङम्मि। 
। जस्स परसाणु-णिवहो ञ्व ञुवण-णिम्माण-पडिवण्णो ॥ ३ ॥ 
अद्धिअमावत्तती सो जअह जघुज्ञभस्स सा जस्स । 
फलिहक्खावलि-कज्ञम्मि ड वंम॑ड-परिवाडी ॥ ४ ॥ 


सर्वप्रथम उस पद्यासीन स्वयंभू को नमस्कार करो जो विष्णु कै 
उदर से निगेत ( होने क कारण ) नाल सूत्र के समान धवल यजा 
पवीत धारण क्यिहृए हैँ ॥ १॥। 

 उसब्रह्माकीजयहोजो कमलके फलम बीज ल्पे बहुत से 

ब्रह्याण्डो को संजोये हृए कमल पर बैठे हैँ ॥ २॥ 

उस ( ह्या ) को नमस्कार करो जो कमल में ( तिङ्किच्ि ) 
केसरे रूप में निवास करता है जिसके परमाण समूह भुवन 
निर्माण कौ क्षमता रखते है ॥ ३ ॥ र 


उस ब्रह्मा की जय॒ हो, जपके उद्यम मे जिनके लिए ब्रह्माण्ड 
क परिपाटी मानो स्फटिक की अक्षमाला हो ॥ ४॥ 
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२ गडउडवहो 


पणमह देद-डि अ-विअड-सेस-विस-कद-कदरार्हितो । 
पडिभिण्ण-कण्ड-पंकं पिणिम्गमं णाहि-णलिणस्घ ॥ ५॥ 
विअड-पथि-मंडलाअंत-सलिल-मरिअम्मि थवण-वलअम्मि । 
हस्णि हरिण-च्छाअ विलास-परिसंटिअं जअइ ॥ ६ ॥ 
असुरोरटटि -णिहसण-विसट्-धूमावरंबि-णह-हीरो । 
रव-रोस-गहिअ-घड-मंडलो व णर-केसरी जअई ॥ ७ ॥ 
तं णमह समोसरिभा णहग्ग-विहडाविओरवीटस्स । 

जस्स दश्चभ्मि अलद्र-बवसिअच्चेअ युअदंडा ॥ < ॥ 


उस नाभि कमल से निकले हए (ब्रह्मा) को नमस्कार करोजो 
कृष्णपंक सर्थात्‌ भगवानु विष्णु के नीचे स्थित शेषनाग रूपी कमल 
ग्रन्थि के अंकुर के समानदहै जो अंकुर कृष्ण-पक को विदी्णै करके 
निकला हें" ॥ ५॥ 
प्रलय के समय जल से भर जाने के कारण जब पृथ्वी एक बहुत 
बड़ चन्द्रमा के समान हो गयी हो उस जल में विलास पूवेक-परि 
संस्थित हुए चन्द्रमा मेँ मृग के समान ( कृष्ण शरीर विष्णु ) विष्णु 
को जय हो ॥ ६॥ 
उस नसिह रूप भगवान्‌ की जय हो जिसके नख के अग्रभागके 
देत्य (हिरण्यकश्यप) की उरोस्थि से घषेण स्वरूप धृमावली निकलती 
हे जो घवटा-सी प्रतीत होती है मानो बादल के गजनसे कृद होकर 
( नर ) केसरी ने बादल को अपने पंजे मे पकड़ लिया हो ॥७॥ 
उस ( नरसिंह ) को नमस्कार करो जिसके नख का अग्रभाग 
हिरण्यकश्यप के उदरको विदोणै कर पीठको ओर निकल जाता 


~ च के 
„ त #) १. 


न्क भ्व 





१. विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी गयी है । विष्णु 
शेषशायी है । कवि की कल्पना है किं शेष कमल के पौधे कौ जडह। जिस 
प्रकारसे जडया कन्दसे जो अंकुर निकलता है वह ऊपर स्थित कदम को 
छिन्न करके निकलता है । यहाँ विष्णु काशरीर हौ कदंमल्प ह भौर कवि 
ने कल्पना कीहै कि नाभिसेजौो कमल निकला हैँ उसकी जड शेष हे भौर 
वह्‌ विष्णु शरीर रूपी कदम को छिन्न करके निकला है । 
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णमह-विआरिअ-दणुईद-रुहिर-पछविअ-गअण-पेरंतं । 
रशिउि-वह-समय-पसारिअ-संद्चं पिव महमह-मरईदं ॥ ९ ॥ 
युके षि णर-मडइंदत्तणभ्मि बोकार-कडसिअ-गरस्स । 
हरिणो जअई चिरं विहअ-सद्‌-परिषग्धरा वाणी ॥ १० ॥ 
अवहीरिअ-दिग्गअ-चंद-ह रिण-पलयन्भ-जाल-रसि अस्स । 
असरेचिअ संरंमा जअति माया-मरहदस्स ॥ ११ ॥ 
रव-रोष-दलिअ-घण-णिरषलरुव-संघडिअ-तडि-कडप्पो च्च । 
णर-हरिणो जई कडार-केसरो कधरा-बंधो ॥ १२ ॥ 


है जिसमे कि उसके भुजदण्ड का शेष अंश बिना किसी कायं के ही 
रह जातादहै। [ भृजाके दोष अंशके प्रयोग का कोई अवसर ही 
नहीं मिलता | ॥ ८ ॥ 


उस मृगेन्द्र रूप विष्ण को नमस्कार करो जिसके द्वारा विदारितं 
दनुजेन्द्रका रूधिर गगन मण्डलम इस तरह फैल गया मानो 
संध्याकालीन अरूणिमा हो । ओर इस तरह से विष्णु ने मानो 
सन्ध्या का समय बना लियाजो कि उस दनुज की मृत्यु कै लिए 
उपयुक्त समय था। | हिरण्यकश्यपने यह वरदान सांगाथा कि 
वह न रातमे मरेओौरनदिनमे |॥&€॥ 

नरसिंह रूप भगवानु विष्णु की वाणीकी जय हो जिस वाणी 
मं अभी भौ घडघड़ाहट है क्योकि नृषिह रूप मे सहनाद करने के 
कारण उनका गला भरा गया था ॥ १०॥ 

उस माया मृगेन्द्र के केवल असुर ( हिरण्यकश्यप ) के प्रति 
उद्यम को जय हो जिन्होने कि दिग्गज, चन्द्रमा में स्थित हरिण 
ओर प्रलयकालीन बादलों के गजेन को उपेक्षा कर दी । [सामान्यतः 
सिह, गज, मृग ओर बादलों के गजंन कै प्रति अपना आक्रोश्च 
दिखललाता है किन्तु यहं माया मृगेन्द्र ( नु्सिहरूप ) केवल असुर के 
प्रति ही ऋद्है अन्योंके प्रति नहीं ]। ११॥। 

नरहरि के कपिस वणे (कडार-वणै) कैसर की जय हो जो विद्यत 
के समानदै मानो नृर्सिहके गजैनसे घन दर भाग गये हों ओर 








४1 गउडवहो 


सो जअह गोव-भावे जो विमंलिअ-गूढ-णाहि-णङिणाहि । 
णीसरमाणेहिं चेअ परिसरं बहई सिए ॥ क ॥ 
दाटा-महा-वराहस्स बअण-मग्गेण णिग्गआ जअह्‌ । 
उअर-द्िज-णाही-कमरु-कद-मूखाहि ब यणा ॥ १२ ॥ 
तं णमह जो वराहत्तणम्मि फएण-मणि-षडंत पडिर्विवो । 
सेस-दडटिअं पि वसुं बहई व्व पहाव-संकतो ॥ १४ ॥ 
हद-दिज-घूर-णिवारणाअ छत्तं अहो इव वहती । 

जअइ ससेसा वाराह-सास-दृरुक्खआ पुहवी ॥ १५ ॥ 


निश्वलम्ब बिजली नर केसरी की गदंन से लिपट गयी हो ।। १२ ॥ 

उसकी जय हो जो कि गोप-भाव ( कृष्णावतार ) मे विमदित 
गूढ नाभि-कमल से निस्सरित परिमल को गन्धको अपनी श्वासमें 
घारण करते हैँ । क ॥ 


उस महावराह के मूख से निकले हृए दातो कौ जयहो जो 
मानो कि उदरस्थित नाभिकमल कन्द से निकले हए मृणाल के 
समन हों। [एेसी कल्पना है कि विष्ण्‌ के नाभिकमल का मूल 
उनके उदरमे है। यह मूल बाराह्‌ अवतार में भी उनके उदर में 
वतमान है। कन्तु इस बार वह नाभिकमल के रूपमे नहीं 
मृणाल जंसषे दतं कै रूपमे प्रस्फुटित हुआ] ।। १३॥ 

उस बाराह रूप विष्णु को नमस्कार करो जो ( धरती को अपने 
दिं पर उठाता हआ ) शेष कै फण पर अवस्थित मणि मे प्रति- 
बिम्बत हो रहारहै ओर इस तरह से वहं मानों शेषके सिर प्र्‌ 
स्थित पृथ्वी को अपने प्रभाव से उठये हृए हौ ॥ १४ ॥ 


बाराह की श्वास से शेष सहित दूर उक्षिप्त ( दुर फंक्ठी गयी ) 
पृथ्वी की जय हो । वह इतनी ऊचाई पर चली गयी है कि सूये 
उसके नीचे हो गया है ओर सूयं कै आतप से बचने के लिए उसने 
मानो शेष रूपी छव को नीचे कर लिया है ।॥ १५॥ 








मङ्खलाचरणम्‌ 5 


अगा ई विण्हुणो वामणत्तणे विसम-मास-थउडाई । 
मडहोअर-णपहूप्पत-युवरण-मरि आई च जअति ॥ १६ ॥ 
जअई धरथुद्ररंतो भर-णीसारिअ-बुरग्ग-चरुणेण । 
णिअ-देहेण करेण व पंचंगुर्णा महा-ङम्भो ॥ १७ ॥ 
रक्खड वो रोम-लआ माया-मदहिरुत्तणे महुमहस्स । 
गूटोअर-तामरसाणुसारिणी भमर-मारु च्व ॥ १८ ॥ 
सो जअइ जस्स जु्रइत्तणम्मि खामोअरोसरतेर्हि । 
भुवणेहि ब थण-जहणाण गारवं फ पि णिव्वडिअं ॥ १९ ॥ 
सो जअई जामइछ्छाअमाण-मुहराणि-वरूअ-परिआर । 
लच्छि णिवेश्चतेउर-वडं व जो बहडइ बणमाटं ॥ २० ॥ 


वामनरूप विष्णुके अंगोंकी जयहोजो अंग मांसपेशियोंकी 
विषमता. के कारण ऊबड-खाबडहें। मानो उदर के छोटेपन कै 
कारण ब्रह्याण्ड उनके न्य अंगों मे फल गया हो ॥ १६॥ 

उस महाकूमं रूपौ विष्णु को जयदहोजो धरती को धारण करने 
के कारण उसके भारक कारणमुह ओौर चरणों को बाहर निकाले 
हए हँ मानो देह रूपो हाथ कौ वे पाचों अंगुलियां हों ॥ १७ ॥ 

विष्णु के उस मोहिनी रूप को जय हो जिसमें कि उदर परकी 
रोम रेखा भमर पक्ति के समान है जो उदरस्य गरड कमल पर मानो 
मंडरा रही दहै।। १८॥ 


युवती रूप ( मोहिनी रूप ) उस विष्ण कीःजय हो जिनके 
उदरके कश होनेके कारण भवनों का समूहं स्तन ओर नितम्ब 
को गुरूताके रूपमे प्रकट हो गया है।। १६॥ 

उसकी जय हो जो लक्ष्मी के निवास भवनं रूप वनमाला को 
धारण किए हुए है ओर उस वनमाला पर मंडराते हृए भ्रमर मानो 
अन्तःपुर के प्रहरी हों॥ २०॥ 








६ गउडवहो 


बालत्तणम्मि दइरिणो जअई जसो चुंबिअं वअणं । 
पडिसिद्र-णारि-मग्गुद्ध-णिम्गअ पुंडरीअ च ॥ २१ ॥ 
णह-रेहा राहा-कारणायओ करुणं हरतु बो सरसा । 

वच्छ स्थलम्मि कोर्युह-किरणाअंतीओ कण्हस्स ॥ २२॥ 
तं णमह जेण अजि बिद्धूण-कंठस्स राहुणो बरइ । 
दुकंखर्माणचरिअं चिअ अमूल लहृणएहि सासे ॥ २३ ॥ 
वणमह वलस्स हंकार-भअ-बस्ा घोरमाण-जडणे व्व । 
मअ-दोद-सिदिर-कसणावरिद्-सदाणिषए्‌ चलणे ॥ २४ ॥ 
अतो-संलीण-फणा-खहस्स-रअण-प्पहं पिव वमत । 
हरिणो मरुणा विद्ये दरिआई वो दिद ॥ २५ ॥ 


शव में यशोदा के दवारा चुम्बित विष्णुके मुख की जयहो 
जो नानि मागेके अवरूद्ध होजानेके कारण (ऊपर से) निकले 
हए कमल के समान है । २१॥ 

हरि कै (कृष्ण) वक्षस्थल पर राधाकृत सरस नख रेखाएं आपके 
दुःखों को दुर करे जो मानो वक्ष-स्थित कौस्तुभमणि की किरणों के 
समान हें ।॥ २२॥ 

उस विष्ण्‌ को नमस्कार करो जिसके हारा काट दिये जाने के 
कारण केवल मृण्ड रूप रोष राहु अव भी अपने दुःखको लघ्‌ 
निःस्वासों के द्वारा व्यक्त करता है।॥ २२॥ ९ 

( एसी मान्यता है कि दीधे निःस्वास नाभि से निकलते है| 
अतः नाभि के अभाव में उसके निःस्वास लघु हैँ) ।॥ २३॥ 

बलदेव के चरणों को प्रणाम करो। मदविह्वलता के कारणं 
जिनका उत्तरीय खिसककर उनके चरणों से लिपट गयाहै मानों 
हकारभय से संत्रस्त यमुना हो ॥ २४॥ 


मदके कारण अरूणिमायुक्त बलदेव के चक्ष्‌ आपके दुखोंको 
दुर केरं जिन आंखों कौ लालिमा मानां अन्तरनिविष्ट शेष की 
कणामणि कौ प्रभाहो। ( बलदेव शेष के अवतार है अतः कविकी 
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अष्पाण-गमि अ-विअणत्तणेण भर-दङ्िअ सेख-कम्माण । 
णिरुवारुभं बर-केसवाण परिव ग्गिअं जअ ॥ २६ ॥ 

तं णसह पौीअ-वसणं जो बहई सदहाब-सामल-च्छाअं । 
दिअस-णिसा-ल्अ-णिग्गस-विहयअ-षबलं पिव सरीरं ॥ २७ ॥ 
सिरि-थण-णिवेस-पगगा जअंति भिण्णंगराअ-णिव्वडिआ । 
बच्छ्मि णाहि-णलिणी-दलाअमाणा महुमहस्स ॥ २८ ॥ 

सो जअई नस्ष णाडारु-लोअणासंगिणी अमञअ-रेहा । 

अज्ञ पि दीसई कामस्स दाह-कसणा धणु-रुअ च्व ॥ २९ ॥. 
तं णमह काम-णेहा अज्ञ धि धारेड जो जडा-बद्धं । 

तडअ-ण अणग्गि-णिषडण-कअ-वबसाअं पिव सि्भंकं ॥ ३० ॥ 


कल्पना है कि प्रभावख्प से शेष को फणामणि उनके शरीरमें 

स्थित है जिक्तको प्रभा विकीणं हो रही रहै) । २५॥ 

बलदेव ओर कृष्ण के चंक्रमण ( घूमना-फिरना ) कौ जयहो 
जिसमे कि आत्मसंक्रमित वेदना के कारण दोष ओर कमे कोई उपा- 
लम्भ नहीं दे सकते । बलदेव ओौर कृष्ण शेष ओौर कमं के अवतार हैँ 
उनके चलने से पृथ्वी पर जो भार पडता है वह्‌ अन्ततः शेष ओर 
कमे को वहन करना पड़ता है क्िन्तुवे गिला शिकवा करे तो कंसे ? 
वे स्वयं ही स्वयं को भाराक्राःत कर रहेहै।। २६॥ 

उस पीतवसन ( विष्णु ) को नमस्कार करो जो स्वाभाविक रूप 
से दयामलद्ति को धारण करते है मानो दिवस ओर निज्ञाकी लय 
ओर निगम को अपने वस्त्र को पीलिमा ओर श्चरीर की कृष्णता के 
न्याज से धारण किए हए हँ ।॥ २७ ॥ 

लक्ष्मी के चन्दन चजित पयोधर .चिह्वं जो विष्ण्‌ के वक्षस्थल 
पर बनेह उनकी जय हो ये मानो नाभमिस्थित कमल के पत्ते 
ह ।। २८ ॥। 

उस महादेव कौ जय हो जिसके ललाट लोचन के पाश्वं की भर 
रेखा आज भी कामदेव के दग्ध-धन॒ष के समान वर्तमान है ।॥२६ ॥ 

उस की ( महादेवकी )जयहौ जो कामदेव के प्रति प्रेमके 


[म 





| 
| 
| 
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सो बो सहाहं उवणेड विअड-तश्जच्छि-पेष्िअं जस्स । 

णिवसडइ सीसभ्मि ससि-च्छरेण णिअअं पिव णडालं ॥ ३१ ॥ 
कटटिअ-ङुसुम-रडकर-कडार-चाव-च्छलेण सो जअ । 
अदहिधाविञण गिलिओं व्व जस्स तदअच्छिणा कामो ॥ २२॥ 
मउड्च्छग-परिगगह मि्ंक-जोण्ावमासिणो णमह । 

णिच चिअ पञबहणो परिद्धिअं वामण-च्छाअं ॥ ३३ ॥ 
केयुरोरअ-संकार-संङके वाण-युअ-वण-च्छेओ । 

सो जअई सणीसासे व्व वहइ जो अमरिसा वाह ॥ ख ॥ 


~ 


कारण तुतीयनेश्रकोअग्िमें कदने के लिए उद्यत चन्द्रमा को अपनी 


जटाओंमें वांघकर रखे हँ ।। ३० ॥। 


वह महादेव आपको सुख दे जिनका ललाट ततीय नेत्र के दारा 
अपसारित हौ जाने के कारण अभी भी चन्द्रमाके रूपमे सिर पर 
निवास करताहै। ३१॥ 

कसुमरज से कपिस चापकेरूपमे जिसकी तीसरी आंख ने दौड 
कर मानो काम को निगल लिया उस महादेव की जय हो+।।२३२1; 

सिरस्थ चन्द्रमा की ज्योत्स्ना पड़ने से जिनके शेरीरको दायां 
छोटो हो गयी है ( नित्यरूप से ) यानी सदेव के लिए पेसे पशुपति 
महादेव की छोटी छाया को नमस्कार करो।॥३३॥ 

वाण कौ भृजाओं रूपो वन के छेदन के कारण जो मानो अमषे 
से निःश्वासं लेती हुई फुफकारते हृए उरग रूपी केयूर से वेष्टित 


भृजाओं को धारण करता है उस रिवकोजयदहो॥ ख॥ 


१. कवि की कल्पना है कि कामदह के प्रसंगमें कामदेव ने महादेव के 
ऊपर सरसंधान करना चाहा । इस्त काय मे उसने अपने धनुष की प्रत्यंचं 
को कान तक खींचा। उसके वाण फूलोकेरहं अतः उक्षका चाप दण्ड 
परागसे कपिस्त हो गया। यह मण्डलाकार कपिस चाप दण्ड मानों 
भगवानः शिव का तीसरा नेत्रहैजोशिव के ललाटसे कूदकरं कामके 
पास आ गथा द्वै ओर उघे निगल रहा हैः । 
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उद्धरं अंधञ-रििणो णअणं पज्ञलिअ-तारञं णमह । 
उकारसिअ-पडिचकं घ चक्िणो बाणमंगम्मि ॥ ग ॥ 
जमिअ-क्षिहंडस्स वि बि सरेण हत्थो पिणाइणो जअइ । 
कबि-जडा-मास-फणा-रअण -मरदेख षोलंतो ॥ घ ॥ 
इविआई चलण-पण ओ रहसुक्रिित्त-मउली हरो जअ । 
सीस-डिअ-बभ-कवार-फस-संक्िं ब उमाए ॥ ङ ॥ 

तं पणमह अज्ञ वि वहइ तिवहञआ-वौई-भंभ-ङुडिराई । 
जस्स जडा-वध-णिवेस-विसमिओआईं ब सिलाई ॥ च ॥ 
जअइ जडा-संजमणं पसुबहणो जलहि-महण-विरमस्मि । 
पिदिठेण सेल-णिहसण-किरंत-वच्छेण वामण-च्छाअं ॥ ३४ ॥ 
पत्थारोसण -तरलिअ-करंगुरी-मलिअ-तंविर-णडालं । 
पडिसिद्ध-तईअ-णअणुग्गमं व णमिमो हर-किराञं ॥ ३५ ॥ 


अन्धक रिपु ( शिव ) के उन्मेषित भौर प्रज्वलित तारक तृतीय 

नेत्र को नमस्कार करो मानो वाणके भंग होने पर उन्होने चक्री 
( विष्णु ) के विरुदढ अपना प्रतिचक्रं निकाला हो॥ ग॥। 

जटाजूट को समेट हुए पिनाकी ( किव ) के हाथ की जय हो 
जो कि विषधर केफणकी मणि की किरणों के कारण (कपिस वणं) 
जटा मे लिपटा हुआ-सा लगता है ॥ घ ॥ 

कुपित उमा के चरण पर प्रणत जौर शीषेस्थ ब्रह्मकपाल के स्पशं 
से शंकित, सम्थ्रमित उमाके द्वारा उठा लिये गये शीश वाले रिव 
की जयहो॥ ङः॥। 

उसको नमस्कार करो जो आज भी गंगा को तर्ग-भंगःसे कूटिल 
सलिल के समान उच्चावच जटाबन्ध को धारण क्रिये हृए है ।॥ च ॥ 

समुद्र मन्थन के बाद पवत से वक्षस्थल के धिप जानेके कारण 
शिथिल शरीर वासुक्री के द्वारा महदिव जो अपनी जटाओं को बाध 
रहे दँ उस रबाधनेकी क्रिया की जय हो ॥ ३४॥ 

किराक्तंरूपधारी शंकर को हम नमस्कार करते हैँ । जो पाथं 








के समान है ।॥ ३८ ॥ 


१० गडउडवहौ 


सो जअई त्ति-कवलिअ-विसस्स कंठभ्मि जस्स णिव्वडिआ । 
खण -दिण्णुव्वत्त-कञंत-पास्-णिहसोवमा रेहा ॥ ३६॥ 

तं पणमह जो घीमाआं कह वि रहसिअ-ह्टिअं समरुन्वहई । 
अज्ञ षि इसुमीकअ-केखवच्छि-वत्तं व तदअच्छि ।॥ ३७ ॥ 
उवरि हिअ-चंदालोअ-पुजिआ जअइ कट-मृरम्मि । 
सीस-च्छाय व्व विस-प्पहामद थाणुणो रेहा ॥ ३८ ॥ 
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के प्रति ( कृत्रिम ) रोषके कारण अपने तरलित ( चिन्न ) ललाट 
को अपनी उगलियों से बार-बार पोंचते है मानो तीसरी ओआंखको 
हठात्‌ खल जाने से रोक रहं हैँ ३५॥ 


उस महादेव को जय दहो जो विषको निगल जानेके कारण कण्ठ 
के ऊपर काली रेखा धारण कयि हृए हैँ । मानों यम ने अपना फाँस 
उनके कण्ठमे डाला ओर फिर तुरन्त निकाल भी लिया जिससेकी 
फस की रगड़ से पडी काली रेखा वहां रह गयी ॥ ३६॥ 

उस ( महादेव ) को प्रणाम करोनजोकि ललाटसे किसी कारण 
तीसरी आंख के लृप्त हो जाने पर कैशव हारा अपित्त अक्षिपत्रको 
अभी भी व्रतीयनेत के रूपमे धारण किये हुए हैँ" ।॥। ३७ ॥` 

महादेव कै कण्ठ की उस कालीरेखाकी जयहौजौो मानो करि 
ऊपर में स्थित चन्द्रमा का आलोक पडने से मृख कौ पृंजीभूत छाया 


१. कभी केणव ( कृष्णं ) महादेव की पूजा कर रहेथे उनकी परीक्षा 


लेने के लिए महादव ने अपनी तीसरी आंख लुप्त कर ली । तदन्तर केशव 


ने अपनी आंख निकालकर महादेव को अपितकरदी। रामको शक्ति- 
पूजासें भीेसी कथा आयी दहैकिरामने एकं सौ एक कमलोसे देवी की 
पुजा का संकल्प कियाथा। देवी ने अपनी मायासे एक कमल को लुप्त 
कर दिया किन्तु गिनक्ती पूरी करने के लिए राम ने एक कमलके स्थान पर 


कमलनयन ही भपित करना चाहा । इस तरह देवी हारा नी गधी परीक्षा 


मं खरे उतरे । कृष्ण विषयक उक्त कथा की इस कथा से समानता दहै । 


म यो द ऋ 
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देदद्धद्र-परिद्धिज-गोरि हराराहणेक-हिअथं ब । 

खंडत्तणेण पणमह परिद्धिअं तिणञअण -सिञंकं ॥ ३९ ॥ 

तं णमह जस्स अह-षडिअ-ससि-अला-सत्तिणा चिरं पी । 
सोस्मि सअण्हेण व सुर-सरि-धारा कवाङेण ॥ ४० ॥ 
घोठिर-कडार-तारं णडाल-णअणं पिणाइणो णमह । 

अज्ञ वि खआहुदेकअ-जरुंत-वंभंड पिंडं च ॥ ४१ ॥ 

तं णगह ईर पिव जस्स सखखुह-संभावणं परिहरंतो । 

अज वि बाणमणंगो णो सुञ्‌ भया सारस्मि ॥ ४२ ॥ 
सा जई णेउर्दिण जीर्णे चरुणेण ताखिअ-क्खंधो । 
उन्िण्ण-रुहिर-ङ्कसुमो जाओ महिसाञ्रास्ोओ ॥ ५३ ॥ 


त्रिनेत्र के शिरोवस्थित खण्ड चन्द्रमा को नमस्कार करो। 
शिवके अर्द्धागमें गौरी के रहनेसे ओर हर गौरी दोनोंकी 
उपासना में एकाग्र चित्त रहने के कारण जो खण्डित (क्षीण) हो 
गया है ।॥ ३६ ॥ 

उस महादेव को नमस्कार करो जिसने सिर पर स्थित कपाल 
रूपी मुख से चन्द्रकला रूपी सुक्ति ( सीप) के द्वारा सत्रृष्णभावसे 
सुरसरिकीोधाराको पी लिया ॥ ४०॥ 

महादेव के ललाटस्थित त्रतीय नेत्र को नमस्कार करो जिसमें 
किलालरगको रेखाएं पड़ी हुई है मानो कल्पान्त मे आहुतिकृत 
ब्रह्माण्ड अभो भी उसमे दह्यमान हो ।। ४१॥ | 

उस महादेव को नमस्कार करो जिनके कूल के प्रति भी आशंका 
भय से आज भी कामदेव कुमार कात्तिकेय के ऊपर अपना वाण नहीं 
चलाताहे। [वह जानता है कि इनकी उत्पत्ति महादेव से हई है 
अतः इनमें भो महादेव के गुण की सम्भावना है फलतः वह 
डरता है] ॥ ४२॥ 

उस देवी दुर्गा की जय हो जिसके नूपुरथुक्त चरण से ताडित 
स्कन्ध वाला महिषासुर रूपी अशोक वृक्ष रक्त के फव्वारों रूपी 
पुष्प से लद गया है ॥ ४३ ॥। 


| 
| 
| 
| 
| 





१२ गंडडवहों 


पटम-हराङ्िगण -रजिआर्पे अजं बो सहं दतु । 
कड-प्पहावलंबण -थोअ-त्थामाई अच्छीई ॥ ४४ ॥ 

भमिं पलय-पओसे विविह-कवालम्मि णमह कारीए । 
मिलिआसेस-णिसा-लक्ख-विसम-वहु- चद-खंडे व्व ॥ ४५ ॥ 
डिवं बो चांडार्णे पिहु-सिरा-दंड-मंडणं हरउ । 
मडदोअर-णपहुप्प॑त-वरूअ-मरिञं पिव सरीरं ॥ ४६ ॥ 
सा जअहई चउ-घुहासण -तामरस-दरोअरेख दुछटलिआ । 


~ (0. ५ 


कद-जीहदा-णिवहेसु अ जा णिमिञ-पञं परिन्भमई ॥ ४७ ॥ 
तं णमह जस्स दीसई विं विच्छाअ-लकछण-च्छाय । 


~. (क 


गंगा-णिग्गम-परिगलि अ-मञक्ञ-रावण्ण-तुच्छं व ॥ ४८ ॥ 


महादेव कै द्वारा प्रथम आलिगन के अवसर पर पावती कीं 
महादेव के कण्ठ की कालिमा से लगी हुई उन्मीलित को हुई आंखें 
आपको सुख दं ।। ४४ ॥ 


कालीके हरीर पर आभृषण भूत विविध कपालो को नमस्कार 
करोजो मानो प्रलय रात्रि मे एकत्र चन्द्रमा की विविध कलां 
ह ॥ ४५ ।। 

उभरी शिराओोंसे मंडित चामुण्डाका शरीर आपके भयको 
दुर करे । एसा प्रतीत होता हैकि उदर कीक्षीणताके कारण उदर 
की त्रिवली सारे श्रीरमे व्याप्त हो गयी है।। ४६॥ 

उस सरस्वती को जयहो जो ब्रह्मा के आसन स्वरूप कमल क 
दलों पर करीडाकरनेके कारण इस तरह दुलंलितहो गथीदहै कि 
आज भी कवियों कौ जिह्वाओं पर पैर रखकर भ्रमण करती है।४७। 

उक्ष चनमा को नमस्कार करो जिसका विम्ब अभी भी लांद्न 
कै कारण आभाहीन दिखलाईदेतारै। गंगाके निगंमके कारण 
मानो उसका मध्यभाग का लावण्य बह गया है ।॥ ४८ ॥ 





मङ्गलाचरणम्‌ १३ 


वेरुकिअ-णिहा तं णमह जस्स ते संदणं परिवहति । 
तदिअस-पटम-पेषधिअ-तम-पइरुगा इव तुरगा ॥ ७९ ॥ 
जअई जअ-रक्खणे पुजिअं ब जं फुरड पअणुअं रिणो । 
पठयम्मि जं च पविरद्टिअं व बहलाइ गो-जार ॥ ५० ॥ 
तं णमह कोर तरणे सअल-फणा-मणि-पसत्त-पडिर्बिवं । 
उव्वहइ व जो बहु-सिर-बिहत्त-रहुअं धरा-वख्यं ॥ ५१ ॥ 
पणमह कालिदी-प्छिक-दंड-षडिअं च सुर-षरि-प्पवहं । 
दत-क्खभं बीसंत-विअड-हत्थं गअ-घुहस्स ॥ ५२ ॥ 

तं णमह ग-युहं बिअड-दंत-कर-दंड-करुण-रीलासु । 
मिलिअ-हिमवंत-्विञ्े व्व इणईइ जो मेरु-पठ्भारे ॥ ५३ ॥ 


उस सूयं को नमस्कार करो जिसके रथ को वेदूयं के समान हरिति 
शरीर वाले घोडे खींचते हैँ मानो दिवसके प्रारम्भमे तमकोहटाकर 
आगे बढ़ने के कारण घोड़ों का शरीर मलिन हौ गया हो ।॥ ४६॥ 

सूये कौ उन किरणों की जय हौ जो संसार के संरक्षण मे प्रतनु 
( विरल ) होकर फलतो हैँ ओौर प्रलयकाल में प्रचुर हो जाती 
हं ।॥ ५० ॥ 

उस वराह रूपधारी ( सुकर रूपधारी ) भगवानु विष्ण्‌ को 
नमस्कार करो जिन्होंने शेष कं फणामणियों में प्रतिबिम्बित हो जानै 
कं कारण लघूभूत हल्की धराको धारण किया। [कवि की कल्पना 
है किं शेष के सहख फणो मे बंट जाने के कारण पृथ्वी का भार हल्का 
हो गया है| ॥ ५१॥ 

गजमुख या गणे के उस एक दन्त को प्रणाम करो जो उनकी 
विकट सूद्‌ कं बगल में अवस्थित होने के कारण ेसा प्रतीत होता 
है कि यमूनाके साथ गंगाकी धारा हो ।॥ ५२॥ 

उस गजमूखं गणेश को नमस्कार करो, जिनके चिकट दन्त ओर 
सढ्‌ का परस्पर क्रीडामे संलग्न है मानो की मेरू तलहटी में हिमवान्‌ 
ओर विध्य परस्पर क्रीडारत हैँ । ५३ ॥ 





१४ गउडवहो 


गण-वदणो सई-संगअ-गोरी-हर-पेम्म-राअ-विङ्िअस्स । 
दतो वाम-घुहद्त-पंजिओं जअई हासो व्व ॥ ५४ ॥ 
णमह द णुणंद-णिहणे माआ-मह-घ्अणं उवेतीए । 
माणिअ-तरलत्तण-विब्भमाईहं भमिजई रुच्छीए ॥ ५५ ॥ 
हत्थारं विअ-प॑कथ-मिकम्रजहीञ णिगगअं जअ । 
आसंविअ-णिअ-भाणण -सोहण्ग-गुणणे व सिरीए ॥ ५६ ॥ 
कोसुम-घणु-बाण -गद-पोरह-लग्ग-भमरे उच कामरष । 
ओप्पुसिअ-रह-पणअंसु-कज्जरके करे णमह ॥ ५७ ॥ 


द जा का ० 


मुल के वामाद्धं में स्थित गणपति काएकही दांत जय को प्राप्त 
कृरता दै मानोहर ओर गौरीका अद्धनारीश्वर रूपमे सदेव साथ 
रहने के कारण ब्रीडित गणपति का वह एक दन्त पुंजित हास हो। 
य्ह कवि की कल्पना है कि माता ओर पिताने सदैव संयुक्ता 
वस्था ( प्रसच्च ) रहने के कारण क्रीडावश् मुंह को घृमाकर मुहु के 
वामाद्धसेही हसते हैँ | ॥ ५४॥ 


दनुजेन्द्र ( हिरण्याकद्यप ) के निधन पर नुसिहरूप विष्णुके 
पास जाती हई मानिनी लक्ष्मी कें विश्रान्त भ्रमण की तरलताको 
नमस्कार करो । ५५ ॥ 


उस लक्ष्मी को जयहोजो एक हाथमे चन्द्रमा जौर दूसरे हाथ 
मे पंकज लिए हृए समुद्र से निकली मानो चन्द्रमा ओर पंकज दोनों 
को एकतरं दिखाकार उन्होने अपने मख की सुन्दरतमता की स्थापना 
की हो ॥ ५६॥ 


कामदेवके उन हाथोंको नमस्कार करो जिनमें कि रति के 
प्रणय-कोप जनितं ओंम पोछने के कारण काजल लग गया है ओर्‌ 
जो कुसूमवाणों को हाथ लगाने के कारण परागसे युक्त होने के 
कारण भौरोकै द्वारा सेवित हों एता प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ 





मङ्कलाचरणम्‌ ९५ 
देउ सुहं वो पसु-वड-सिराहि गोरी-विरिअव्वेहिं । 
सोवारम व्व हिमारुअक-परिघोलिरी गगा ॥ ५८ ॥ 
सा जअई हर-सिरत्थम्मि जीर्णे सालिर्म्मि षोलिर-क्वालो । 
अज्ञ वि पिआमहत्तमणहं चउराणणो बहई ॥ ५९ ॥ 
हरि-चलण-णह-प्पहाए बिच्छोकिअं व पटमञअं । 
हर ससिणो णअणएहि संबलिजअं च वीञ्रअं ॥ 8 ० ॥ 
गहिअ-हिम-च्छाअअ व तुहिणदि-समाबडणण । 
कारण -परिसुद्रअ ब गंगार्णे णमह सकिख्अं ॥ ६१ ॥ 


~~ - -----~ 


वह गंगा आपको सुखदे जो गौरी के ( सपत्नोचित ) व्यवहार 
से खिन्न होकर महादेव के सिर पर से उतरकर अपने पिता हिमवात्‌ 
की गोदमें गिरती है। मानों सपत्नी की शिकायत करने पिताक 
पास चली गयी हो ।॥ ५८ ॥ 


उस गंगा कौ जय हो जिसके जल मे पितामह ब्रह्मा का कपाल 
{ हरके द्वारा कटे गये पंचमसिरका भाग) आज भी धृणेमान 
( घूम रहा है ) है । जिससे कि ब्रह्मा आज भी अपना अनघ पिता- 
महत्व प्रमाणित कर रहै हैँ ।॥ ५६९॥ 

उस निमल गंगाजल को नमस्कार करो जिसका सर्वप्रथम हरि 
चरण नख को उज्ज्वल प्रभासे दीप्त हुआ फिर जो हूर सिरस्थ 
चन्द्रमा को किरणों से उज्ज्वल हुभा फिर जिसने हिमवान्‌ पर गिरने 
के कारण धवल हिम की प्रभा ग्रहणकौी। इस तरहसे कारण की 
शुद्धता से जो स्वयं भी शुद्ध या निर्मल है ेसे गंगाजल को नमस्कार 
करो ।॥ ६०-६१ ॥, 


० ~अर००~ 





अथ कविप्रदासा 

इह ते जति कइणो जअमिणमो जाण सअल-परिणामं । 
वासु टिञं दीसइ आमोअ-घणं व तुच्छं ब ॥ ६२ ॥ 
गिअअर्णेचिअ वाअरे अत्तणो गारव णिवेस॑ता । 
जे एति पसंसंचिअ जअति इह ते महा-कदणो ॥ ६३ ॥ 
दोग्गचम्मि वि सोक्खाई ताण विहवे वि होंति दुक्खाईं । 

कञ्व-परमत्थ-रसि आह जाण जाअंति दिअआईं ॥ ६४ ॥ 
उम्मिषटृह खायण्णं पञअ-च्छाअर्णे सक अ-वआण । 
सक्अ-सक्छारुकरिसिणेण परञअसर्स वि पहावो ॥ ६५ ॥ 
टिअसद्धिअं व दीस अरिं पि परिद्टिअं व पडिहाह्‌ । 
जह-संटिअं च दीसह सकण इमाः पयडओ ॥ ६६ ॥ 


विविध परिणामों वाला संसार जिनकी वाणी मे ( कदाचित्‌ ) 

0 ओर कदाचित्‌ तुच्छं (नीरस) दुष्टिगोचर होता 
| ६२॥ 

संसार मे उन महाकवियों को जय होती है जो अपनी वाणी के 
दारा ही अपने गौरव की प्रतिष्ठा करके प्रशंसाको प्राप्त करते 
हं । ६३ ।। 

जिनके हृदय काव्य के परमाथ का रसास्वादन करते हँ उन्हे 
दृगेति में भी सुख का अनुभव ओर वेभवमेभी दुःखका अनुभव 
होता हे ॥ ६४॥। 

संस्कृत काव्य को शोभाभी प्राक्रृतकी दधाया पड़ने से ( अर्थात 
प्राकृत के समिश्रणसरे ) बढ़ जाती है) संस्करतमे संस्कार के उत्कर्षं 
से प्राकृत का भी प्रभाव होता है।॥ ६५॥ 

जो स्थित ह वह अस्थित के समान दीखता है जो अस्थित है वह्‌ 
परिष्ठित की भांति प्रतिभासित होता दहै। इस तरह से कवियों का 
ठेसा प्रभाव कि उनको कृति मे सब कुल उनके द्वारा ही यथां 
संस्थित होता है ॥ ६६॥ 


| 








कच्िघ्रशेज्ञा १७ 

विणअ-गुणो दंडाङंबरो अ संडंति जह णरिद-सिरि । 

तह टकारो महुरत्तणं अ वाअं पसाहंति ॥ ६७ ॥ 

सोहर सुह वेइ अ उवहूजंतो रवो षि ङच्छीए । 

देवी सरस्सई उण असमग्गा कि पि विणडेई ॥ ६८ ॥ 
महुमह-पिअअ-पडत्ता वाआ कह णाम मउलड इमम्मि । 
पटम-कुसुमादि तरिणं पच्छा-ङुघुमं वण-लआण ॥ ६९ ॥ 
रग्गिहिई ण वा सुभणे बयणिज्ञं दज्ञणेहि भण्णंतं । 

ताण पुण तं सुअणावबाअ-दोसेण स्ंघडईइ ॥ ७० ॥ 
पर-गुण-परिहार-परंपरेँ तह ते गुणण्णुआ जाओ । 

जाआ तेहि चिअ जह गुणेहि गुणिणो परं पिह्ठणा ॥ ७१ ॥ 


जिस प्रकार विनय का गुण ओौर दण्डका आडम्बर नपतिकी 
श्रीका मण्डन करते हँ उसी प्रकार टकार ओर मधुरत्वं कवि कौ 
वाणी का प्रसाधन करते हं । ६७॥ 

लव मात्रको भो लक्ष्मी का उपभोग करने वाला शोभायमान 
होता है सुल प्राप्त करता है। किन्तु असमग्र ( अपूर्णे रहने पर ) 
होने पर देवी सरस्वती तो केवल बविडम्बनाका ही लाभ कराती है। 
[ अर्थात्‌ सरस्वती से सुख तभी प्राप्त होता है जब पुणे मनोयोग से 
उसको पुणे सेवा की जाए किन्तु लक्ष्मी की क्षण सात्र की गयी सेवा 
भी सुख देती है | ॥ ६८ ॥ 

मेरा यह यत्न है कि मधृमथ विजय नामक मेरे काव्यम 
कान्यत्व ( मुकुल रूपसे) अप्रस्फुटित है वह इसमे ( गौडवध में) 
कंसे पूणे रूप से प्रस्फुटित होवे ॥ ६९ ॥ 

दजनो के द्वारा की गयी निन्दा सज्जनोंको लगेयान भी लगे 
4: दुजंनों को तो सज्जन की निन्दा करने का दोष लग ही जाता 

|| ७० ॥ 

वे पिसुण ( चगलखोर ) दूसरेके गुणों का परिहार करने कै 
केम मं इतने गुणज्ञ हो गये क्रि गुणियों के उन्हीं गुणों कै कारण 
पिस्ुण भी गुणवान हो गए ॥ ७१ ॥। | 

२ 





१८ गडउडवहो 


जं णिम्मला वि खिज्जंति हैत विमलेहि सज्ञण-गुणेरहि । 

तं सरिसं ससि-अर-कारणार्णेँ करि-दत-विअणाए ॥ ७२ ॥ 
जाण अस्मेहि ` विहिआ जाअडई गिदा समा सराहा षि । 
गिदा वि तेहि विहिभाण ताण मण्णे किंरमेह ।॥ ७३ ॥ 
णंदंतु णिअअ-गुण-गारवम्मि अदिड -पर-युह-च्छाआ । 
गरुआ स-सील-दोलाअमाण-पर-दिट्-घुह-राआ.॥ ७४ ॥ 
बहुओ सामण्ण-महत्तणेण ताणं परिग्गहे रोओ । 

कामं गओ पसिद्धिं सामण्ण-करै अअ च्चेज ॥ ५५ ॥ 
सुअण-सहाबे वि ग जडम्मि क्तो गुणा सथुष्टसः । 
रविणो वि जरुभ्मि खिअं पडिर्थिवमदोघुहं रइ ॥ छ ॥ 


दुखद है कि निमंल जन भी सज्जनो के विमल गुणोंके कारण 
खेद ( ईर्ष्या ) पाते है यह वैसे ही है जैसे चन्द्रमा की विमल किरणों 
से हाथी के दातो में वेदना हो जाय ॥ ७२॥ 

जिन सज्जनो के लिए दुजेनोके ाराकी गयी निन्दाभौ 
दलाघाके समानो जाती है उनके लिए निन्दाभी ठीक ही है 
क्योकिमै एेसा मानताहं कि निन्दासे उन्हं कोई क्लेश नहीं 
होता ॥ ७३ 1। | 

सज्जन लोग अन्यो ( दुजेनों ) के मृखों को ( मलिन )} दाया 

विना देखे हृए प्रसन्नं होवें ओर अन्यो के मृख को मलिन छाया को 
देखकर वे ओर भी प्रसन्न होवें क्योकि उनके रील के गौरव के 
कारण दुजनों के मुख का रंग मलिन हो जाता है ।॥ ७४॥ 

सामान्य मतित्व के कारण सामान्य कवि के प्रशंसक संसारमें 
बहुत से हो जाते हँ इसलिए सामान्य कवियों ने प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली है।॥ ७५॥ 

जब यसुजनका स्वभाव भी जडताको प्राप्तकरलेतो फिर 
गुण का समुल्लास कहां होगा, रवि के जलम स्थित हो जानेसे 
प्रतिबिम्ब का स्फुरण तो अधोमख ही होगा ॥ च ॥ 


कविपष्रणंसा १६ 


हरइ अणू षि पर-गुणो गरुअभ्मि वि गणिअ-गुणे ण संतोसो । 
सीरस्स विवेअस्स अ सारभिणं एत्तिअं चेअ ॥ ७६ ॥ 

इअरे पि फुरंति गुणा गुरूण पटमं करत्तमासंगा । 

अग्गे सेलग्ग-गञआ इ दु-मउहा इव महीए ॥ ७७ ॥ 
णिब्बाडंताण सियं सरं चिअ सिवअरं तहा ताण । 
णिष्बडई फ पि जह ते षि अप्पणा विम्हअघुर्ेति ॥ ७८ ॥ 
पासम्मि अहंकारी होहिई कह वा गुणाण विवस्क्से । 

गव्वं ण गुणि-गअ-पओ शुणत्थमिच्छति गुण कामा ॥ ७९॥ 
अदिरुषिङण खों डिआण एकत्तणेण गरुआण । 

मीआवेक्खी अवरंबिङण कं सच्छरो फुरउ ॥ ८० ॥ 


शील ओर विवेकका सार इतनाहीरहै कि ( शीलवान्‌ भौर 
विवेको ) व्यक्ति दुसरे के अनुप्रमाणगुण को भी ग्रहण करता है ओर 
अपने गण के गौरव मे भी सन्तोष नहीं करता है ।। ७६ ॥ 

पहले श्रेष्ठ पुरुषों के हारा ग्रहण किये जाने के बाद गुण इतरों 
केद्वारा भी ग्रहण किये जाते हैँ जसे कि रोल शिखरके द्वारा ग्रहण 
क्रिये जाने के बाद चन्द्रकिरणे प्रथ्वीकेद्वारा भी म्रहण की जाती 
है ।॥ ७७ ॥ 

जिव ( कल्याण ) को प्राप्ति के प्रयत्नके क्रममे श्िवतर की 
प्राप्ति होती है। इसमे कुछ एेसा हो जाता है कि ( प्रयत्नकर्ता को ) 
स्वयं भो विस्मय होता है।। ७८ ॥ 

यदि पासमेगुणदहैतो व्यक्ति अहंकारी होगा ही। गुणन होने 
पर{अहंकारी (स्वाभिमानी) कंसे होगा। गवै करना गुण से सम्बन्धित 
मद नहींहै। गणको कामना करने वाले गुण रूपी अर्थकी ही 
इच्छा करते हैँ ।। ७६ ॥ 

लोक का अभिलंघन ( लांघकरके ) करके जो भनन्यतम भाव से 
स्थित है ओर जिसका कोई स्पर्धी नहीं है वहाँ पर भला मत्सरया 
मात्सय क्रिसका अवलम्बन करके स्फुटित होवेगा [ अर्थात्‌ वहाँ पर 
मात्स्यं का स्फुरण नहीं होगा । | ॥ ८० ॥ 





प्ररे 
मि 


२० णउडवहो 


गिअ-मड-संदेहोचिअ मई-संदेहावरोअणे जाण । 
हति विआरडइाणं ठिञ-रूआ ते ण लोअस्स ॥ ८१ ॥ 

तुच्छा-सुदेण विज्ञाए मच्छराडवरो खल-अणस्स । 

दुक्खेण सज्जणाणं हियउकंपी समिज्ञंति ॥ ज ॥ 

सुकर" ` ° " * "भसु जाण परिसंदिआह णामाई । 

णिअअ-णिवंधे अ ताण णणु समत्तं च काञद्ध ॥ ञ्च ॥ 
पाणमहआभा जाणं धरति कव्व वण्ण-माखाओ । 

` - "भावा जीअस्स ते जिअतिचिअ म षि॥ ज ॥ 

कि रतुसमारूट-गुण।ण जीवि रद्र-पिुण-भावं च्व । 
तेहि पसंसि्जतो ति ज गुणी णेअ पत्तिदअई ॥ ट ॥ 
सा-जअई मई गुर गमण-पडिबोह-कारणा `` `` ` । 
पडिबोह-पंकमा जा सअं च पडिवजञ्जई सरूषं ॥ ठ ॥ 


ऊजिः जा क केका क तः > ५ 2 कः त क ~क कः त 


( दुसरे की) सतिके सन्देह की भालोचनामे जिन्हे अपनी 
मति के प्रति ही सन्देह हो जाता दहै एेसे लोग लोकं मे स्वस्थ विचार 
के अधिष्ठाता नहीं हो सक्ते ।1 ८१।। 

विद्या के तुच्छ सुख से भी खलो का मात्सयं प्रकट हो जाता है 
किन्तु सज्जनो के हृदय कौ भस्थिता दुःख (विद्याकादुःख) से 
भी रमित होती है। ज।। 

सुकवियों मे जिनका नाम प्रतिष्ठित हो गया है उन्होने मानों 
अपनी करति के प्रयत्नमे आधाकामपृराही कर लियादहै।स्च॥। 

जिनके काव्यमें प्राणमय ( ध्वनिमय ) वर्णमाला रहती दैवे 
मृत होने पर भी मानो जीवितहीदहं।।न॥ 

तेसे जीवन से क्या, जो किं गुणों के प्रति पिसुण भाव रता है 
अगर ये प्रहंसा भी करगे तो गुणियों को प्रत्यय नहीं होगा ।। 211 

उस गर्वी मति की जय हो जो स्वसंवेदन का कारण है । प्रति 
बोध ॐ संक्रमण से जो अपनै स्वशू्प को प्राप्तं करता दहै ठ॥ 


कविप्रणंसा २१ 

जो अप्पणाण सारं पेच्छई अण्णस्स सो वि पीहेह । 
पडिवजई जो पि पराआं सो षिः" ` ` ` -ओकत्तेजआ ॥ ड ॥ 
गुणिणा अहमा अ शिण णवर ताणं च दो चिअ विसेसा । 
सो षि अहमोचिअ कओ मञ्ज्ञिम-संमाषण। जस्स ॥ द ॥ 
को णिदई णीअअमे गरुअअरे को पसंसिञ तरई । 
सामण्णंचिअ उाणं थुदेण परिणिदिआणं च॥ ८२ ॥ 
सोऊण पुणंति परं जे ण बिअप्पति अप्पणचेअ । 
ते अणरह ञ्च गव्वस्स उत्तुणा कह ण लज्जंति ॥ ८३ ॥ 
काल-गुणा पटम-करहि भमिअमपरिगहेसखु मग्गेसु । 
इहर। महिं हीरंति दुकरं के बि काणं पि ॥ ८४ ॥ 
कत्ता णाम णडं सच कथि-सेषिएसु मग्गेसु । 
सीमंते उण युकम्मि तम्मि सव्वं णवं चेअ ॥ ८५ ॥ 

जो अपना सार देखता है वह परकाभी सार देखता है । दूसरे 
से जिसका सम्पादन होतादहै वह भो *““`*“॥ ड॥ 

गुणी ओर अधम के एक स्थान पर होनेसेणेप्राहोतादहै किवे 
भी अधम हो जाते हैँ जिनके कि मध्यम होने को सम्भावना है।॥ढ॥ 

नीचतम की निन्दा कौन करेगा ओर गुरूतर को प्रशं्ता करते 
में कौन समथं होगा ( अर्थात्‌ कोई नहीं ) स्तुति ओर निन्दा के पात्र 
सामान्य ही होते है । ८२॥ 

जो सुनकर जानते हैँ ओौर स्वयं विचार नहीं कर सकते एेसे लोग 
गोरव के पात्र नहीं हैँ वे भला लज्जितं क्यों नहीं होते है ॥ ८३ ॥ 

काल क्रममे आदि होने के कारण प्रारम्भिक कवियों ने अन्यों 
केद्वारा अपरिग्रहीत मार्गो ( शेलियों ) में भ्रमण क्रिया किन्तु बाद 
के कवि तो सामान्यो कै लिए किसीके दुष्कर अ्थंका भौ ( पूवं 
के कवियों से ) हरण कर लेते है ।। ८४ ॥ 

कवि सेवित मार्गो में से बहुतों ने नये अथे को नहीं देखा है यहं 


जात सत्य हे क्योकि सीमान्त को छोड़ करके शेष मे सब कुचं नथा 
ही नया है॥ ८५ ॥ 





२२ गडउडवहो 


जडबुद्धीण पहष्पई मइरो गुण-णिग्गमो ण मणुयाण । 
णीं ण णहं सा णायणस्स तेअस्स विणिवित्ती ॥ ण ॥ 
अत्थालोअण-तरला इअर-करेणं ममंति बुद्धीभो । 

अत्थच्रेअ णिरार॑भसंति हिअअं कडंदाण ॥ ८६ ॥ 
आसंसारं कद-पुंगवेहि तदिअह-गहिअ-सारो वि । 

अज्ञ वि अभिण्ण-ञदो व्व जई वाआ-परिप्फंदो ॥ ८७ ॥ 
किं अण्णमणण्ण-मणेहिः ताव सु-करैहि' धिकिखिजा वाआ । 
जाअं णीसामण्णाण ताण मूअत्तणं जाव ॥ ८८ ॥ 

को व विआरेड विसेस-बित्थरं ताण ज ठिअं रोए । 
णामेचिअ संकंता गरुआण गुणा फुरति व्व ॥ ८९ ॥ 
जाण सरूवावगमे वि गव्विआ किंपि हति अण्णे वि। 

ते आआसाअ बहति अत्तणो णवर मादप्पं ॥ ९० ॥ 


जड-बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिये ( अच्छ) गुण भी मलिन प्रति- 


भासित होते हैँ। नभ नीला नहीं है फिर भी प्रकाश के परिवतेन के 
कारण वह्‌ नीला दिखलाई पडताहै। ण ॥ 

इतर कवियों की बुद्धि अथक खोज मे इधर-उधर परिश्रमण 
करती रहती है किन्तु श्रेऽठ कवियों के हृदय में अनायास अथे स्वयं 
ही आ जाते रहै ।। ८६ ॥ 

वाणी के उस परिस्पन्द कोजयहोजो संसारके आदिकालसे 
ही कवि पुगवोके दवारासाररूपसे ग्रहीत होने पर भी आजतक 
एेसा है मानों इसकी मद्रा ही कहीं टूटी हो ॥ ८७ ॥ 

काव्यात्मक वाणी ओौर क्या कहा जाये सुकवियों ने परस्पर कौ 
टेसी श्िक्षादी कि जो निःसामान्य है ( जिन्हें कवित्व गुण नहीं 
है ) वे मुकता को प्राप्तहो गये । =८ ॥ 

उनके ऊपर विशेष विस्तार से कौन विचार करे जिन कवियों का 
नाम मात्र लेनै से उनका गौरव आपसे आप प्रकट हो जाता है ।८६। 

जिनक स्वरूप को जान करकं अन्य भी शौरवान्वित होते हैं । वे 
अपनी महत्ता को भी वहन करने मे अभ्यास कर ही अनुभव करते है । 


कि का "क २ ता का 1) परि 


कविप्रणसा २३ 


मोह-पडिबोह-कारित्तणेण तिमिरं ब जं पसो व्व । 

तं जअइ विरुद्रं पिव बिअप्प-जाल कडंदाण ॥ ९१॥ 
णवमत्थ-दंसणं संणिवेस-सिसिराआं बंघ रिद्धी । 
अषिररमिणसो आ-युबण-बधमिह णवर पञथञम्मि ॥ ९२ ॥ 
जे सुण्णा इव बहुसो करहि पि दीसंत-षिररु-गुण-सारा । 
द्र-वसिञ-पुराआरेहि तेहि छि वा णिर्व॑धेहि॥ त॥ 
णिमभ्माआ वेचि णवर कञ्व-क्षित्तीभां जाण रोअस्स । 
कण्णे धिसंति हिअए वसंति पसषरंति अ सुहम्मि ॥ थ॥ 

दो चिअ णवरं हिअए ररगंति जहा-णिवेस-रमणिज्जा । 
रमणीओ वह्हाणं महा-करेणं च भणिडेओ ॥ द ॥ 


¢ # (~ र 


सञअलार्ओं इमं वाज विसंति एत्तो अ णेति बा । 
एति सुदं विभ णेति साअराओशचिभ जलाई ॥ ९३ ॥ 


कविन्द्रो के एसे परस्पर विरोधी उस कल्पना-जाल को जय हो 


जिसमे कि मोह ओर प्रतिबोध के कारण तिमिर भी है ओर 
पकाराभीदटै।॥ ६१॥ 


जिस प्राकृत साहित्य मे नया अथं दशेन है, सन्निवेश (स्थापना) 
की मधूरतादहै भौर छन्दो की रिद्धिदहै मानो कि उसने पूरे भुवन को 
ही समेट लिया है| ६२॥ 

एसे कवियों से क्याजो कि अधिकांरातः शून्य ही है कदाचित्‌ 
कोटं गुण उनमें दिख जातारहै ओर कोई सम्मान भी उन्हे मिल 
जाता है।॥ त॥ 

काम्य के सच्चे निर्मातातोवे ही है जिनकी कीति सदैव लोक 
कै कानों मे भवेक्ञं कर्ती है, हृदय में निवास करती है, मूख से उसका 
प्रसार होता है।॥ थ ॥ | 

ये दोनों जब हृदय से. लगतौ हँ तो रमणीयता की अनुभुति 
होतीहै एक तो वल्लभा रमणियां ओर दूसरी महाकवियों की 
उक्तियां ।। द ॥ | 


इस प्राकृत वाणी में सभी प्रवेश करती है ओर सभी वाणो इसी 
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हरिस-विसेसो विअसावओ अ मउलावओ अ अच्छीण । 

इह बहिहृत्तो अंता-युहो अ दिअअस्स विप्फुरई ॥ ९४ ॥ 
अणुजपा वा हासो व होई अवहीरण व्व गरुजाण । 

इअरेसु अणाअ-गुणंतरेख॒ ण उणो हिअअ-दुक्खं ॥ ९५ ॥ 

जे अत्तणो ण अहि सरिसा वा तेहि फ भणंतेहि । 
जह-तह पराआं इच्छंति तह वि गरुओआ पि बहमाणं ॥ ९६ ॥ 
होतु व्व विगअ-गव्वा माहप्प-सथ्रत्तणन्व विअरतु । 

जह-तह णिव्वडिअ-गुणा हास-इाणं ण लोअस्स ॥ ९७ ॥ 
भीञं व लजञिअं पि व थंभिअमिव किंपि होह सदिअ व । 
दूमिअमिव अप्फुण्णं घ पहरिसुश्चं व इह हिअअं ॥ ९८ ॥ 


से निकलती हँ (जिस तरह से कि) .जल समुद्र से निकलकर समृद्रमें 


ही जाता है ॥ &३॥ 

हदय का अन्तर्मुख या बहिर्मुख हषं विशेष !रशंखों को विकसित 
ओौर मृकरुलित करने वाला इसी प्राक्त भाषा के माध्यम से विस्फु- 
रित होता है ।॥ €४॥ 

उनकै प्रति जो कि ( प्राकृत साहित्य के ) गुणों के परति अनभिज्ञ 
रहेर्हैदया आ सक्तीदहै, हसी आ सकती है ओर यहभीभाव आ 
सकतादहैकि वे महा कवियों के निन्दक हैँ किन्तु इससे कभी कोई 
हादिक दुःख नहीं हो सकता ॥ € ५॥ 

जो न अपने ( कवि के ) सदृश दै भौर न बढ्करही हैँ एसे 
लोगो के बोलने ( निन्दा करने ) से क्या । तथापि यह अपेक्षित है 
कि अन्य लोग महाकवियों का सम्मान करे ।। ९६ ॥ 

चाहे वे विगत गवं होवें या गवं युक्त होकर लोक में विचरण 
करे जेसेभोहोवे गुण सम्पन्न हैँ ओर लोक कं लिए परिहास के 
पात्र नहीं हो सकते ।॥ € ७ ॥ 

( काव्य प्रारम्भ करने के समय ) कविका हदयं कुच उरा सा, 
कुछ लज्जित सा, कु स्तम्भित सा, कुछ श्रान्त सा, कुच दुर्मन सा, 
क अपूणं सा ओर कृ खोद से खिन्न होते हुए भी प्रहुषं से समुन्नत 
रहता है ।॥ ६८ ॥ | 


(न न काका 





अथ काव्यय्ारभ्यते | 


अत्थि णिअत्तिअ-णौसेस-यवण-द्रिआदिणंदिअ-महिंदो । 
सिरि-जसवम्मो त्ति दिसा-पडिलग्ग-गुणो महीणाहो ॥ ९९ ॥ 
घोलइ सथरच्छरंती जम्मि चरुतम्मि रेणु-भवेण । 

वसुहा अथक -सेस-प्फण च्व धवलाअवत्तेसु ॥ १०० ॥ 
वेहव्व-दुक्ख-विहलाण जस्सं रिउ-कामिणीण पम्पुका । 
कर-ताडण-भीएहि व हरहि पओहसरुच्छंगा ॥ ध ॥ 
कवबरी-बधा अज्ञ वि ङडिला ते जस्स वेरि-बंदीण । 
हट-कडटण-खुततंगुलि-णिषेस-मग्ग च्व दीति ॥ न ॥ 
चल्िअम्मि जम्मि विअणा-विहूज-फणा-मंडरो वि णो भअ । 
महि-वेदं बर-भर-खुत्त-रभण-संदाणिअं सेसो ॥ १०१ ॥ 


वहाँ पृथ्वीपति राजा यशोवर्मा चासन करते है जिन्होने संसार 
से समस्त पापोंका क्षय करके देवराज इन्द्रको प्रसन्न किया है 
जिससे उनकी कीति दिग्दिगन्त मे फली हई है ।। ६९ ॥ 

जिसके युद्ध के लिए प्रयाण करने पर वसुधा उठ्तो हरेण से 
( अर्थात्‌ रेणु मे परिणत होकर ) चलायमान हो जातीथो फिरभी 
धवल आतपत्रके रूप मे शेष फण को छोडती नहीं थी ॥ १०० ॥ 

जिसके रिपु की स्तिया वैधव्य से विह्वल हो गयीं ओर उनके 
हारों ने मानो कर ताडन ( छाती पटने ) के भय से उनके पयोधरो 
का उत्सग छोड दिया।॥ ध ॥ 

आज भी जिनकं शत्रुओं के कबरीबन्ध कुटिल हैँ मानो हठ पूरवेक 
खींचे जाने से उंगलियों के चिद्व बता रहे है ॥ न ॥ 

सेना के प्रद-भार से आक्रान्त होते हये भी शेषनाग पृथ्वी को 
नहीं त्याग सकं वयोकि उनके शीश पर ही पृथ्वी मणि से श्युङ्कलित 
हो गई ।॥ १०१॥ | 
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णीसंदई जस्य रणाइरेख कीरालिओ गअ-मएण | 
आहअ-वम्माणल-दर-विराअ-धारो च्व कर-वारो ॥ १०२ ॥ 
सेवजलि-मिङ्िज-णडार-भडला हति दद-पणामेष । 
णूमिअ-भिउडी-भंग व्व जस्स पठिवक्ख सामता ॥ १०२ ॥ 
जो ववसाआवसरे्ठ दप्प-दर-दिड -दाहिणंस-अडो । 

दं सण-पसाअ सुहिअं इणई च युञ-द्िअं रच्छ ॥ १०४ ॥ 
कोउन्वत्त-ठिअ-विसम-तार-पहा-भेअ-कटसिञआह उ । 
सामाति णडालाई जस्स पडवक्ख-बंदीण ॥ १०५ ॥ 
पासम्मि पञ वाटुखिअस्स जस-पाअवस्स ब महो । 

असो रिङऊणं दीसइ छाञआ-णिवहो व्व संक॑तो ।॥ १०६ ॥ 
गंभीर-महारंमा संभाविअ-साअरं परिव्ममह । 


यक्लोवर्मा की तलवार शतच्रू-दल तथा उनकं गजो पर वार करती 


थी ओर उनके मस्तक की रक्तधारामे सनी हई वह इस प्रकार 
दिखती थी मानों तप्त लोहे से अंगार-स्फुलिग निकल रहं हों । १०२। 

जिसकं सामन्त तथा शत्रुगण अपनी भृकुटी भंगिमाको ढक 
हृए हाथ को जोडकर उसके समक्ष अभिवादन हेतु विवशं रहा 
करते हं ॥ १०३ ॥ 

जो शौयं के अवसरों पर स्वाभिमान पूवेक अपने विशाल दायें 
कन्घे को देखा करता है जिससे एेसा प्रतीत होतादहै कि भृजा पय्‌ 


विराजमान राजलक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु उसे अपना दशेनदे 


रहा है ।। १०४॥। 
बन्दी बनाई गईं शन्न की स्त्रियों कं ललाट पर कालिमा फल 
गयी मानों यशोवर्मा की कोध से जलती हुई आंख को पुतलियोंके 
भय से भग्न-कौति होकर विवर्ण हो गई हों।॥ १०५॥। 
महान्‌ प्रताप के कारण उसके यशोवृक्ष के समीप हौ उसके 
शत्रृओं का अयश, छाया की भांति विख्लरा पडा दीखता है ॥१०६॥ 
उसकी वाणी विश्वविदित गम्भीर तथा महत्कार्यं के आरम्भसे 
मन्त तक उसी प्रकार ओजस्विनी थी जैसे गंगा हिमाल से प्रारम्भ 


अण" चत ` ऋ काक च वा = 
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सुवणं तरेसु भाईरहि व्व सा मारही जस्स ॥ १०७ ॥ 

जस्स अ बरत-जअ-गअ-सीअर-धारा-सहस्स दलि । 
संमम संचारिअ-चमराआः धावंति व दिसाओ ॥ १०८ ॥ 
अविअ। 

सोहइ विणिवेसिअ-पसिटिरुगुरी-कोडि-ऊद्णस्थद्लो । 

पाअडि अञ्भतर-बण-णिवेस-दर-दंतुरो अहरो ॥ १०९ ॥ 
मुचति पेदिउन्बे्ट-केसरा मूल-किअ-मअरंदा । 

गिहअ लोला-ङुवरुअ-पडिस्थिआं कह वि णीसासा ॥ ११० ॥ 
वाम-कराअडिटअ-षुण्ण-मरिअ-विक्खित्त-ङंतल-सिहाण । 


होकर पृथ्वी मंडल को सींचती हुई सागर तक वेग से जाती 


हें | १०५७ ॥ 

जिस राजा यशोवर्मा को सेवा में दशो दिशाएं, जो उसके सहस्रो 
बली तथा विजयी हाथियों से सहस्रधाराओं के चिडकाव से अस्त- 
व्यस्त एवं उद्रेलित हो उटी थी, मानो ससंभ्रमिता-सी वेग से चवर 
डलाने के लिए आ जाती | १०८॥ 

ओर भी :-- 

[ इन पांच पदों मे कवि स्व्रगे को रमणियों की राजा के प्रति हुई 
प्रतिक्रियाओं का काल्पनिरू वणेन प्रस्तुत करता है कि| कोई अपुवं 
सुन्दरी जब अपनी उंगलो से धौरे से अधरोष्ठ को पलटतो है तो उष 
पर अंकित दन्तक्षत अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है। राजा यशोवर्मा 
का युद्ध कोशल सुनकर कामिनियां उसके साथ विहार सुख कीः 
कृट्पना कर रहीं है ।। १०६ ॥ 

अपनी इस इच्छापूति की आशा न देखकर वे कामिनियां रह- 
रहकर निःउवास लेती हैँ जो उनके हाथमे पड़ हुए लीला कमलः 
४ लगती रहती हैँ जिससे कमल का मकरन्द नीचे गिर पड़ता 

| ११० ॥ 

| राजा यल्लोवर्मा कौ प्रेमपात्रा न बन पाने तथा उसके साथ 
विहारन कर पानेके कारण] निराशा ओरघोर विषादमें वे 








४ गडउडव हो 


अरईै-विलास-विसराविआण णिव्वडई सोहग्गं ॥ १११ ॥ 
अग्धह्‌ संगरु-गदहिएक-कुसुम-पेसिअ-पसाहणामेलं । 
विश्रह-णञअणावहीरिअ-दर-वदिअ-चदणं वअणं ॥ १११॥ 
इअ जस्स समर-दंसण-रौरा-णिम्मविअ-वम्मह-विआरा । 
तिअस-तरुणीओआं अज्ञवि मण्णे णिहुअं फिरम्मंति ॥ ११२ ॥ 
अहवा । 

सिहर-णपहुत्त-गअणा दिसा-पटिप्फलिअ-कडअ-विणिअत्ता । 
डजञ्छति दरुप्पदजा अलद्र-गमणंतरा भिरिणो ॥ ११४॥ 

तं स-गुहा-युह-णिव्वडिअ-धूम-बरअवरं विअ-णिअंवा । 
वज्ञाणल-धम्मता लोहं ब मुअंति धरणि -हरा ॥ ११५ ॥ 


सुन्दरियां अपने बाये हाथ से अपनी घृघराली लट नोचने लगती है, 
उन्हे दवाती तथा चितराती रहती हँ ॥ १११॥ 
उन युवतियों के श्युद्धार हेतु दास्यां चन्दन, पुष्प तथा हार 
आदि ले आती परम्तु उन्हें इस वामे श्युङ्खार अन्छा नहीं 
लगता दहै भौर वे एकाध पुष्प लेकर शेष सारी अलंकरण सामग्री 
लोटा देती हँ । इसी प्रकार विगमख तेत्र से वे किसी प्रकार चन्दन का 
लेप करा लेती हैँ ।॥ ११२॥ 
इस प्रकार राजा यशोवर्मा की कामना देक्लोक की अंगना 
आज भी करती हैँ क्योकि युद्धक्षेत्र मे उसके पौरूष का प्रताप तथां 
उसका रणकोशल उनके लिए आकषेण का केन्द्र बना हुआ है ओौर 
वे उसे हदय से चाहती है ॥ ११२३ ॥ 
पवंत गगन मे भी अपनी चोधियों के लिए स्थान नहीं पासके 
तन उन्होने विभिन्न दिशाभों में स्थान चाहा किन्तु अपनी श्रेणियो 
क पूवंसे ही फले रहने के कारण उन्हे उधर भी प्रसारका अवसर 
न मिला तन कहीं स्थान नहीं रहने के कारण वे थोड़ा उपरर को ओरं 
उठ ओर जलने लगे ॥ ११४॥ 
उन पवंतों को गरफाये धृष से भर गयीं भौर वह घृभां गुफाओं 
केमुखसे निकलकर निम्नभागकी भोर फलने लगा। (कवि के 


^ = राका का कक अ का सा = शा का त त क 





पवेतपक्षशातनम्‌ २६ 


लक्खिजई धूमाअंत-पक्ख-णिक्खंत-सिहि-सिहा-णिवहो । 
संभम-सं चलिअ-चटंत-रअणि -दिअसो व्व सुर-सेलो ॥ ११६ ॥ 
जेसंचिअ इखिजई रहसुञ्मिडण -युहरो महि-हरेख । 
तेसंचेअ णिसिज्ञह पडिराहंदारिरो ङलिसो ॥ ११७ ॥ 
वेष्टंति कंदरोअर-णिव्वडिअ-वट त-विअड -विहआओ । 
सहसन्व सेल-सी मंतिणीओ भअ-पुक-गञ्भाओ ॥ ११८ ॥ 
विज्क्वई वेषटणोणञअ-महि-वेटोभअ-दिसागअ-सथुदयो । 
खण -परिसंटिओचिअ पक्ख-च्छेआणङ खलो ॥ ११९ ॥ 
तदियसं-रषि-संडल-सश्चरुणम्हाअमाण-कडएण । 

उअयाचरकेण कुलिसो भिकिओ बि चिरेण षिण्णाओ ॥ १२० ॥ 


अनुसार ) वज्र के स्फुलिग उन पवेतों से लौह खण्ड की भांति गिरते 
दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ११५॥ 

पक्ष कटे हुए सुमेरू पवेत अग्नि की ज्वाला ओर धूये से आवृत 
मानो घबराकर दिन ओर रात दोनो चलायमान उस्र पवेत से लिपट 
गये हों ।। ११६॥ 

पर्वतो के पंख काटनेसे व्र कौ धार कृन्द हौ गयी ओरं जब 
पवेत पंखहीन होकर प्रतिरोध मे नीचे-ऊपर कलने लगे तो वज कौ 
धार उन्हीं का घषेण पाकर तीक्ष्ण हो गई | ११७ ॥ 

पवेत-पत्नियां अत्यधिक भय से गभगलिताहो गई क्योकि 
पवतो की हलचल से कन्दरायों से पक्षिगण निकल भागने पर भी 
तूरन्त फिर उन्ही मे उड़कर पहुंच गये ॥ ११८ ॥ 

वज्र से पंख कट जाने से पवतो मे आग लग गयी ओर वे जहां 
भी थे वहाँ से सीघे पृथ्वी पर गिर पड़। पृथ्वी के दबावकै कारण 
सोह की भाँति धस गई तथा समुद्र के आलोडनसे आग बुह्ल 
गथी ॥ ११६ ॥ 

उदयाचल के भी पंख कटे थे परन्तु नित्यप्रति सूये कौ उष्मा 
तप्त हुए अपने उन पंखो का पता उस विचारे को पर्याप्त समय 
बाद ही लगा। १२०॥ 


३० गडउडवहो 


उञ्छति विसाणल-वाअ-विसहराघुक-चं दण-क्खधा । 
तिअस-विअतसाविअंसुअःसेविअ-धूमा मलअ-वक्ा ॥ १२१ ॥ 
णिदिअ-पक्ख-पडंता मही दङ-विञ्भमेण भजंति । 
तक्खण-तरर-पलाअत-विसहरा सहिदरूघाआ ॥ १२२ ५ 

कटवि धरेह महि-अरु णिप्पक्ख-पडंत-गिरि-णिक्धंम॑तं । 
दादा-भिण्ण-ससोणिअ-पुह-णिवहारोसिओ सेसो ॥ १२३ ॥ 
दीसइ जलंत-सेरं तावोप्ारिअ-वलत-षखर-रोञं । 
धृथरुप्पित्थ-पिअमह-कमरालि-करविअं गअणं ॥ १२४ ॥ 
गन्भालप्राआः ब पणो कह वि गुहा-र्हिङ्क-पोय-गर्दओ । 
पावति मअ सेलंगणाओं गअणंगणुदेसं ॥ १२५ ॥ 


~~ ~~~ ~~~ 


मलयानल कं चारों ओर चन्दन वृक्ष विषानलसे जलने लगे 
जिनसं चन्दन की सुगन्ध चारों ओर चिटकी ओर देवगण उस 
नैसगिक सुरभि का आनन्द लेने लगे ॥ १२१॥ 


बड़-वड़ पवतो क पंख कटकर गिरने से पृथ्वी कुचल उठी ओर 
वे पवेत शुष्क पत्र की भांति छितरा गये उस समय विषैले सपे हक- 
बकाकर जल्दी मे इधर-उधर भागने लगे ।॥ १२२॥ 


पवतो कं गिरने सेजो धमाका हआ भौर पथ्वी पर बोञ् पड़ा 
उसे बड़ी कठिनाईसे रोषनाग संभाल सके इतना ही नहीं उनके 
सहस्रफण कुचल उठ भौर दातो से कट जाने के कारण मुख से रुधिर 
निकलने लगा । १२३ ॥ 

पवतो के जलनेसे सारा आकाश तापसे भर गया जिससे देव- 
गण इधर-उधर पलायन करने लगे तथा पितामह जिस पद्म पर्‌ 
आसन लगाये बठ थे उस पर इतनी धृम्रराश्ि चला गई कि उस परं 
रहने वाले भ्रमर पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उडने लगे । १२४॥ 

गिरि-पल्तियां गभेभारसे आक्रान्त भयसे किसी प्रकार गगन 
की ओर पलायितहो रही है ।। १२५॥ 
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पवेतप्षरातनम्‌ ३१ 


खण-तरलिअ-पक्ख-उडा कडार-विज्जु-च्छडा-सिहालंमि । 
सलहा इव अत्थाअंति पवि-पञवंमि धरणि-हरा ॥ १२६ ॥ 
थोआअति व विरा दीहाअंति व खविअ-विस्थारा । 
तुगाअंति ब तणुञा पवि-खंडिअ-पेहुणा भिरयः ॥ १२७ ॥ 
सिटिरु-पसारिअ-बक्खा षेप्पति पहाविएण ङङिसिण । 
दृरुप्पडिअ-णिवडिआ दर-पप्पुथ-णीसहा गिरिणो ॥ १२८ ॥ 
कुलिसो ताड धरे धरा मरि कृछिस-खंडिअ-पण्डता । 
णिवडण्त-सेख-पह आ मही वि सेस-प्फणा-वरुअं ॥ १२९ ॥ 
णिअ-धूम-कडईआईं गिरिजाराई धुअ-पक्ख-पम्हाईं । 
फुटंति खोअणाईं ब दिसाण अुकोज्छरंष्ररं ॥ १३० ॥ 
जाआ दाह-विणिग्गअ-सखाआयस-सिखा-अड-त्थउडा । 





पृथ्वी को धारण करने वाले ये पवेत वज्राघात के कारण अपने 
जलते हए पंखों से एसे प्रतीत हो रहे थे जैसे ज्वाला मे पतंगे जल 
रहे हों ।॥ १२६॥ 

पवि से खण्डित पश्च वाले पर्वत विरल हो जाने के कारण अस्तोक 
( संख्या मे कम ), विस्तारक्षीण हो जानेकं कारण दीघं ओर तनु 
हो जाने के कारण ऊचे दिख रहे थे । १२७॥ 

उनके प्रसारित पख शिथिल हो गये थे इसलिए वज्र की पकड 
मे सहजतया जा जाते थे । तदनन्तर वे ऊचाई से गिरते हृए पुनः 
तनिक भी उच्ललने मे सवथा असमथ लग रहे ये ।॥ १२८ ॥ 

वज्र पतों पर पडते थे । वज्राघात से कटे पंख वाले पर्व॑त नीचे 
गिरकर पृथ्वी को कुचल रहे थे ओर उनकी चपेट सै चस्त धरा शेष- 
नाग के सहस्र फनों को पीस रही थी !। १२६ ॥ 

पवेत जो अपने धये से कटुता का अनुभव कर रहै है ओर जिनके 
पक्ष्म रूपी ( बरौनियों रूपी ) पंख कट गये हैँ मानों दिक्लाओं के 
आहत लोचन हैँ जिनसे कि निन्ञेर रूपी अश्र निकल रह हों ॥१३०॥। 

ज्वलन को उष्णता से पवतो की कठोरं तथा खुरदरी शिलायें 





३२९ गडउडवहो 


कुलिस-पडिच्छण-जोग्गा पच्छा कडआ महि-हराण ॥ १३१ ॥ 
दडट-बण-राई कसा तेच्चिअ सिहरोज्खरा सदुक्खाण । 
जाआ सकज्जला इव बाहोआरा गिरि-बहण ॥ १३२ ॥ 
संखाअ-मसिण-पसरा पासुत्त-महा-युअंग-सच्छाआ । 

दीसंति सेल-कडणएसु दीहरा रोह-णीसंदा ॥ १३३ ॥ 
कलिसाणर-पिंगलिओ उप्पञण-तलावसत्त-ससि-विवो । 
उक्खत्तामअ-करुसो गुलो व्व गिरी परिन्भमई ॥ १३४॥ 
सेर-णिअंवुप्पहञा वज्जाणल-सरिस-बिच्जु-पिजरिआ । 
लुञ-महि-हर-पक्ख-णिहा णुह॑मि षोरति घण-णिवहा ॥१३५॥ 
दीसंति इिस-मिरलिञआ अगाराअंत-ङसुम-फएर-किसलखा । 
तिअस-मिहणाणसोईअ-संकेअ-लअ-हरा गिरिणो ॥ १२६ ॥ 


पहले तो तरल लौह कौ भांति बह रहींथीं। बादमें वे ठो सहो 


चलीं जौर वज्राघात सहने के योग्य हो गयीं ।॥ १३१ ॥ 

शिखरो कै '्लरनों से दग्ध वनस्पत्तियों के कारण काला जल 
बहु रहा था जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो अत्यन्त दुःखं 
के कारण पवेत परिनियों की अखं के काजलमे सने हुए आंसु बहु 
रहे हो ॥ १३२॥ 

पव॑त चोटियों पर बड़-बड़ लौह खण्ड क्षरने की भांति बह रहैथे 
जो ठोस हो जाने पर एेसे लगते थे मानो बड-बड सपे सोए हों । 

वच्राग्नि से लाल-पीले वणे वाले किसी पवेत के नीचे पुणे 
चन्द्र इस प्रकार चमक रहा था मानो अपरत कलश अपने चंगुल में 
दवापु पक्षिराज गरुड उड़े जा रहे हों ।॥ १३४ ॥ 

पवेत की तलहटी मे चारों ओर व्ानल क भांति विदूच्छटा 
से युक्त मेव आकाश मे यत्र-तत्र इस प्रकार उड़ रहैथे मानोवे 
उन्हीं पवतो के कटे हुए पंख हों ।। १३५॥ 

पवेत कूलिस के आघात से अंगार समान कुयुम फल किसलय 
वाले दीखं रहै हँ ( इससे ) देव मिथन को संकेत लता ग्रह विषयक 
चिन्ता हो रही है ।॥ १३६ ॥ 
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ञजह्छ-बेष्छिराणं परिअत्त॑ता भिरीण कडणएसु । 

. सरिआ-मग्गा पावंति विजड-वण-बहअ-च्छाअं ॥ १३७ ॥ 
ओअरण-लालसेहिं गिरीसु दीस गुहा-विणितेहि । 

पक्खच्छेओ अत्र तड-डिए्िं वसुहा-वण-अरेहिं ॥ १३८ ॥ 
जलिरप्पदअ-वरुंता उद्वेदि णहंगणे विसहेति। 

अद्धेहिं मूल-गरुभ। महीर णिवडंति गिरि-वक्खा ॥ १३९ ॥ 
उवरि-धूम-णिवेसा मूलालग्ग-जलणाण दीसंति । 
हेडारोउक्खित्ता छाञआ-पंधा इव तरूण ॥ १४० ॥ 
परियूण-पेहुणस्स वि सुर-गिरिणो अणह-बक्ख-संकाए । 
घडिओ पणो वि इलिसो जालासु णिअंब-विजडासु ॥ १४१ ॥ 
गिअ-सामत्थेणंचिअ ण तहा वेएण णिटटुर-प्पहरो । 


उन पवतो के उपत्यका प्रदेश {मे घूणंमान नदियों के मामको 
देलकर एसा प्रतीत होता था मानों वे वख से आहत पर्वतो के घावो 
की पट्टियां हों ॥ १३७ ॥ 

पंख विहीन पवैतों की चोटियों पर वन्यपशु इधर-उधर इस 
प्रकार विचरण कर रहै थे मानो वे उन पवतो की गुफाओं से निकल 
कर पृथ्वः पर पहुंचने के लिए आतुर हो रहे हों ॥ १३८ ॥ 

वज्राघात से कटे हुए, जलते हृए, आकाञ्च मे यत्र-तत्र लुटकते- 
लुढकते नीचे कौ ओर मुड़ गिरि पंख प्रथ्वो पर गिर पड़ ।। १३६ ॥ 

वृक्षो के मूलभागमे आग लग जानेस उसका धूम्र उनकै ऊपरं 


छा गया था जिसे देलकर एसा प्रतीत होता था सानो निम्न भाग 
की ज्वालाग्नि की छाया हो| १४० ॥ | 


वज्र ने स्वगशेल सूमेरू के जलते हृए शिखरो पर एक वार पुनः ` 
इस दुविधा ध कारण प्रहार कियाकरि अभी इसके पंख के ही नहीं 
यद्यपि वे पूवेमेव कट चूके थे ॥ १४१ ॥ 

सच तो यहु था कि व्र ने अपनी अमोघ शक्ति का इतने प्रबलं 
वेग से कभी भी प्रहार नहीं किया था जितनी प्रचण्डता से इस समय 

३ 








३४ गडउडवहो 


अण्ण-गिरि-पक्ख -पहञओ जह सिदई मदहि-हरं इलिसो ॥१४२॥ 
महि-हर-बडणुच्छलि आ भम॑ति पसरिअ-मणि-प्पहा-वल्आ। 
सेल व्य जलिअ-वक्खा गञअणंमि समरुद-कषटोला ॥ १४३ ॥ 
उष्पिअ-तिअस-विसाओ णिक्खमई चिरेण दाह-कअ-विवरो । 
डविअ-भिरि-पक्ख-संपुड-संपी डिअ-णिप्फूरो वजञ्जो ॥ १४४ ॥ 
असमप्पमाण -दीहर-मृलोआरे सघद-पडिए वि । 
णह-द्र्‌-द्िअ-सिहरे णो यजई मही-हरे कलिसो ॥ १४५ ॥ 
एको उण ध्रणि-हरो अदिद-णिअंब-मुल-सिहरग्गो । 

र्डिको दृरुच्छलिए जलर्हिमि ब जलदि-कय्लोरे ॥ १४६ ॥ 


वंह जब एक पवत पर आघात करता थातो उसके कटे हृए पंख 
दुसरे पवेत पर टकरा जाते थे 1 १४२ ॥ ` 


पंख विहीन पवेत जिस समय सागरमें गिरते थे उस समय 
उसमे भयंकर विक्षोभ उत्पच्च हो जाता था ओर उसके अन्तस्तल की 
मणिराशि उत्ताल तरगों के साथ ऊपर आकर णेसा दुर्य उपस्थित 
करती थी मानों सागरको ऊची लहरे उन पर्वेतोंका रूप धारण 
किएहों जो इस समय जल रहे थे ॥ १४२ ॥ 


पर्याप्त समय के अनन्तर वह व्र पवतोंकी ओर से वापसं 
हुमा । उस समय उसे अग्नि-ज्वाला में देखकर देवगण अत्यन्त क्षुब्ध 
हो उ त्योकरि पवेतों के पंख काटते-काटते इस समय वज्र की सहज 
कान्तिकालोपदहो चका था ॥ १४४॥। | 


वचर ने उन पवेतों को नहीं छोडा जो बिचारे भयाक्रान्त होकर 
समुद्रमे कूद पड़थे। वे बड़ी तेजीसे बचने के लिए समुद्रम कुदे 
फिर भी वे इतने ऊचेथे करि उनकी चोटियां इस समय भी आका 
मे सिर उढठाये हए थीं ॥ १४५ ॥ 


केवल एक पवेत अपनी रक्षा करनेमे सफल हो गया क्योंकि 
सागर को भर्यंकर उत्ताल तरगों के मध्य उस पवंतके तल, आधार 
तथा शिखर का अस्तित्व चिप गया था ॥ १४६ ॥ 
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रहसा रसा-अलोअर-विसाल-कदर-दरी-पलोटृटंतो । 
णञ्जई गिरी ण जलहि जररहिच्चिअ महि-हरं विसई ॥ १४७॥ 
गिरि-टकि ओअदहि-विहुभ संभंत-दिसेभ-ताडिअ-क्खंधा । 
वेव विअणा-वेर्लंत-महि-हरंदालिआ वसुदा ॥ १४८ ॥ 
अपत्ता वि सरद सयुद-परिरक्िअ व्व बोरति । 
बेअ-सपुच्छलिअ-णिअंब-सिधु-परिणूमिआ गिरिणो ॥ १४९ ॥ 
णिवडंत-सिल-छन्विज-परसितिल्िणाअंत-प्रूख-वित्थारो । ` 
वोच्छिण्ण-मंथर-सिहो पिरखाअई धूम-संघाओ ॥ १५० ॥ 
उप्परअ-रेणु-णिवहा संवेद्िअ-विअड-कदर च्छे । 

३: तैर पडण-भिण्णा पत्ता ठह अत्तणं गिरिणो ॥ १५१ ॥ 


इस दरयको देखकर कोई भी अनुमान लगा सकताटैकि 
वस्तुतः पवत समुद्र मे नहीं वरन्‌ समुद्र ही हडवबड़ी में पवेत के अन्दर 
प्रवेश कर गया है इसीलिए भीषण बाढके कारण उसको घाटियों 


तथा कन्दरामों मे रसातल से भी अधिक जंलप्रवाह हो चला 
था ।। १४७ ॥ 


पवेतों के गिरने से आन्दोलित सागर ने वसुधा पर भूकम्प 
। उत्पन्न कर दिया, दशोदिशाओं के दिग्गजों ने उसके स्कन्धों को 
` ताड़ति किया ओर पंख कटे पर्वैतों के गिरने से इस समय वह्‌ क्षुब्ध 
थी ॥ १४८ ॥ 

उपत्यकामे वेग के कारण समृच्छलति नदियों से आच्छादित 
होने के कारण पवत जो अभी समुद्र तक पहुंच भी नहीं पाये ये समुद्र 
से भावृतसे ( धिरेहृए से ) चले जा रहे थे ॥ १४६ ॥ 

इस समय घने धूमका ह्लास हो चला था क्योकि टटकर गिरती 
हई चदट्ानो ने इस धूम्रराशि को ढक लिया तथा अग्नि ज्वाला भी 
मन्द हो गई ।॥ १५० ॥ 

पलविहीन वे सभी पवेत इस समय धृल-धृसरित हो रहे थे ओर 
उनकी घाटियां तथा कन्दराएं हिल रहीं थो तथा वे पवेत टुकड- 
टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरने से हल्के हो गए थे ॥ १५१॥ 








॥ 


३६ गउडवहौ 


णकत्तो स्छाअंत-वञ्ज-धारा-कणा किलिम्मति । 

अण्णत्तो कडओसहि-पहाव-रूढ-व्वणा भिरिणो ॥ १५२ ॥ 
ुटिसो ण दीसइच्चिअ एक्कंमिच्चिअ गिरिम भरज्जतो । 
एकं व सेल-सिहरं अदइ कणिसंमि गिरि-जार ॥ १५३ ॥ 
पक्ख-उड-कूड-पुंजिअ-कप्पंतर-दिप्पमाण-हव्ववहा । 
पलएविअ विञ्छ्ाआ समुद-भर-पूरिआ गिरिणो ॥ १५४ ॥ 
णीसह-विञ्क-कायत्तणेण बोच्छिण्ण-पक्ख-लहुअ पि । 
तंचिअ अुअंग-बहणो जाअ गरूअं व गरि-जारं ॥ १५५ ॥ 
विहडिभ-वसुदहा दकिअदि-मंडला द्‌र-विद्‌दुअ-समुदा । 
थिद-लारसेण हरिणा णीआ परयंचिअ तिलोई ॥ १५६ ॥ 


एक ओर व्र की तीब्रधार से कटने पर उनके घाव उन्हें क्लेशल 
दे रहे हें दुसरी ओर जो घाव बन गये थे वे उनके ऊपर उगने वाली 
वनौषधियों के प्रभावसेटीकहो रहेये। १५२॥ 


वचर के प्रहार से एक भी पवंत नहीं बच पाया ओर सारे पवत 
अग्निम लस कर एक ही शिखर का रूप धारण कर चूके 
थे 1 १५३ ॥ 
 विहइव-प्रलय की भयंकर ज्वाला की भांति पर्वैतों कै जलते हुए 
पलों को अग्नि कल्पान्त कै समय सागर की बाढके जलसे ही शान्त 
हो पाई थी । १५४ ॥। 


पृ कट जाने से ययपि उन पवैतोंकाभार इसं समय हल्का 
हो गया था तथापि हेषनाग के लिए उनका यह भार ओर अधिक 
बढ़ गया था क्योकि वे लाचार होकर अपने सारे बोक्ष के साथं पृथ्वी 
पर गिर गये थे।। १५५ ॥ 

पवतो के गिरने से पृथ्वी विघटित हो गयी, पवेत मण्डल दलित 
हो गया, समुद्र पीले हट गया, स्थिति की इच्छा से इन्द्रनेै प्रलय 
उत्पन्न की ।॥ १५६ ॥ 


भर क न काका ाााककााकततकाकातातताततातततत 
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आगुअहविअ जीअ गिरि-मिहुणं णिब्वुएि ` अगेहिं । 
पज्जलिअ-पक्ख-सपुड-संपाडिअ-सिसिर-परिरंमं ॥ १५७ ॥ 
भय-विहडिआण जाओ छअ-पक्खुदेस-णिवडिअ-थिराण । 
अह णिरवसाण-दुसहो इडब-विरहो महि-हराण ॥ १५८ ॥ 
कटिण-गिरि-वक्ख-घडण-विहडिअ-धारत्तणेण सुर-वहणो । 
आरुहई काय-लहुओ पेसण-गरुभो करं इलिसो ॥ १५९ ॥ 
इअ जेण खुडिअ-वक्खा गिरिणो वि समंजसत्तणे उविआ । 
एकासण-समाणं सो वि हरी मण्णए जस्स ॥ १६० ॥ 
अपि अ। 
चिहुरबीलण-पडिकग्ग-ण्डाण-घुसिणारुणंसुय-सुअधो । 


एक पवंत-दम्पति इस समय मृत हो जाने पर पूणं सन्तोष के 
साथ शीतलता में ही आलिगन पाशमें बंध गया क्योकि पंख कट 
जाने से उन्हे उष्णता भी नहीं मिल पाई ।॥ १५७ ॥ 


इस समय पवतो के परिवार के समक्न असह्य तथा अनन्त वियोग 
का कूुअवसरआ गयाथा जो बिचारे पंख कट जाने से जहां गिरे 
उसी स्थान परजमगयेये। १५द ॥ 

वंह वज्र जो इस समय आकारतः हल्का किन्तु कायं पूणे हौ 
जानेसे भारी हो चुका था, पुनः इन्द्रके हाथमे आ गया परस्तु 
पवतो के लूरदरे पंखों को काटने से उसकी तीक्ष्णधारं स्वैथा नष्ट 
हो च्‌की थी ।॥ १५६९ ॥ 


हमारे सम्राट्‌ यशोवर्मा इस प्रकार बलश्चाली है किं उनके पादवं 
मे वे इन्द्र भो आसनस्थ होने मे गौरव का अनुभव करते हैँ जिन्होते 
पर्वेतो के पंख काटकर उनका मान मदेन किया था ॥ १६० ॥ 

| निम्नलिखित कुलक कै ६पदोंमेकविने सम्राट्‌ यश्ोवर्माकी 
उस सरोवर क्रीडा का वणेन किया है जिसमे वह शत्रओं कै सरोवर 
मे राज्य को वारांगनाओं के साथ केलि करता है] । 

गुलाबी रेशमी वस्त्रो मे वे वारांगनाये भतोत सुन्दर लग रही 








३८ गउड वहं। | 


अग्ई मंगल-गहिएक-ङसुम-दायुञ्जलो वेसो ॥ १६१ ॥ 
द्र-चक्खिअ-महरा-मअ-पविरल-संवञ्छमाण. सेअ-लवं । 
सोहइ संथर-णित्थाम-टुलिअ-णअणुष्पलं वअणं ॥ १६२ ॥ 
सोहइ जखदासदाण-विसम-मासलिअ-चंदण-च्छेओ ! 
संकंत-पाडलामोअ-सुरदि-सिसिरो थणाहोणो ॥ १६३ ॥ 
घोलइ मह-रस-विच्छरिअ-मालद-मउल-कोमराअंबा । 
णिद्धोऽंजण-रमणिञ्ज-पम्ह-मूटज्जला दिर ॥ १६४ ॥ 
विक्खिरिअ-चिहुर-मंजरि-सिहा-परिक्खलिअ-जल-रुवालिद्धं । 
णिब्वाहइ मउलिओणविअ-णह-चुइप्पंङ्करं जहणं ॥ १६५ ॥ 
इअ जस्स गिम्ह-दिवसावस्ाण-णिभ्माअ-मञ्जण-साहि । 
लीरा-वावीस्ु रिङिण संखिअं वार-विलआरहि ॥ १६६ ॥ 


थीं तथा उन वस्त्रों में सुगन्ध भरी हृई थी । उनके घुधराले केश्ञ 
पुष्प हार से सजे हए थे ।॥ १६१ ॥ 
थोडी-सी मदिरा के आस्वादन से उनकी मुखश्री अत्यन्त मनो- 
हर दिख रही थो तथा उनके अलसाये नयनारविन्द अत्यधिक 
शोभायमान थे ।॥ १६२ ॥ 
पाटल पुष्प कौ सुगन्धसे संयुक्त तथा चन्दन-लेप से उनके विस्तृत 
स्तन युगल अत्यन्त आकषक लग रहै थे जो कचृकी वस्त्र से कसकर 
बाधे गये थे ।॥ १६३ ॥ 
` कोमल तथा मधुयुक्तं मालती की कली के सदृश लाल-लाल ओर 
अंजन के धूल जाने से चमकती हुई स्वच्छं बरौनियों वाले उनके नेत्र 
चंचल थे ।। १६४ ॥ 
~ चिकरुररूपी मंजरीकी शिखासे गिरते हृए जल कणोंसे 
सिचित किया जारहा है जिसके नखक्षत रूपी अंकुर वाला जघन 
विश्राम का अनुभव कर रहाहै।। १६५॥ 
इष प्रकार सम्राट्‌ यशोवर्मा ग्रौष्मकालमे शत्र के सरोवरोंमें 
उनकी वारांगनाओं के साथ जल विहार का आनन्द प्राप्त करता 
था। १६६ ॥ | 








प्रलयवणंनम्‌ ३६ 
करि च। 
विवर-समोसरिअ-बिराअ-हेम-महि-हर-रस-प्पवाहेहिं । 
पाआलोआरिअ-पिहु-सिदहो व्व पडिहाई इव्व-वहो ॥ १६७ ॥ 
वण-देवआ-पसारिअ-कर-अल-संबलिअ-किसरूअ-कलावो । 
डञ्छचह धूम-तमंतरिअ-महुअरो तिअस-तरु-संडो ॥ १६८ ॥ 
पञजलइ धूम-मडरु-णिह-विवराअंत-लंकण-मअं व । 
णिव्वडिअ-फुरिग-च्छल-संगलिअ-गदं व ससि-विबं ॥ १६९ ॥ 
भीस्ण-षरूब-परिसंसिअं ब जलणाहअं पि पडिहाई । 


[ इसके अतिरिक्त कुलक के १५ पदों में कवि प्रलय-काल का 
अत्यन्त मनोहारी वणेन प्रस्तुत करता है । प्रलय के समय विष्ण्‌कों 
छोडकर सब समाप्त हो जाता है। एेसा प्रतीत होतादहैकि सम्राट्‌ 
यशोवमा बालकृष्ण के सदृश हैँ। इस प्रकार यह प्रलय सम्राट्‌ की 
ही लोला है क्योकि विश्वविनाश में अग्नि-वायु-जल का. ही ताण्डव 
दिखाई देता है । | 

स्वणेशेल मेरू जलने लगता है ओर स्वणं गल-गल कर इस पवेत 
को कन्दराओं से बह्ने लगता है । इसे देखकर एेसा प्रतीत होता दै 
मानो पाताल लोक से अग्नि की लपटे उठकर ऊपरकी ओर आ 
रही हों ।॥ १६७ ॥ 

स्वगं के तरू-समूह्‌ जलने लगते हैँ ओर मधूमव्खियां धूम्रके 
अधेरेमे उड़ने लगती हैँ उस समय वन देवियां उन तरूओं कै 
किसलय-पट्लवादि को बचाने कै लिए अपनी हथेलियाँ लगा 
देती है ।॥ १६५ ॥ 

चन्द्रमा मण्डल भौ अग्नि ज्वालासे दग्ध हो उठता है उस समय 
उसका गरगाङ्कु चक्कर काटते धूम्र समूह की भांति इधर-उधर 
भागता दृष्टिगोचर होता है ओर ग्रह उडती हुई चिनगारी के समान 
गिरने लगते हे ॥ १६६।। 


णेसा लगता था कि अग्निको भीषणतासे चौत्कार करता हुआ 
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वेआल-मंडल अहल-युद-गुहा-घोिरग्गि-सिहं ॥ १७० ॥ 
कर-कलिअ-खग्ग-लेदा-णिह-पटयुन्भिण्ण-धूम-लेहं च । 
उञ्ञ मिहुणं विज्जा-हराण अपिओअ-वीसत्थं ॥ १७१ ॥ 
जम-महिसो कवलिजञह्‌ जाला-संवेष्धिओ हअ-बहेण । 
बेभंड-पडिप्फलि ओणओ च्व णिअ-धूम-विच्छडडो ॥ १७२ ॥ 
अमर-रमणी-विहुन्वंत-चामरुष्पंक-पवण-लोल-सिहो । 
भय-वेविरो व्व अदिअई कहवि विबुहाहिवं जणो ॥ १७३ ॥ 
फुडिअ-घण-वडरू-पाअड-तडि-च्छडा-संड-णिषिडिओ नलई । 
रवि-विव-वरय-बद्भ-प्फ़रो व जलणो णह-अरमि ॥ १७४ ॥ 
डञ्द्ति सरल-संकार-दूर-विकिखित्त-सिदहि-सिदा-णिवहा । 
तंडविअ-फणा-मंडल-पिडिअ-धू्गमा फणिणो ॥ १७५ ॥ 
 वेताल-मण्डल कन्दरा-सदश मुख से भग्नि की लपटे निकलने 
लगे 1। १७० ॥ 

अवियोग वाले विध्याधर दम्पति भी निकलते हुए धूम्र संमृहु में 
जलते हए इस प्रकार दिख रहे थे मानों उनके हाथमे खड्गकी 
धार समा गई दहो । १७१॥ 

लपटो में धिरे हुए यमराज कै भसे को अग्नि इस प्रकार निगल 
गई मानो वह प्रलय को स्थित्तिमें विप्रदीप अवस्थामे अपने धये 
को ही निगल लिया हो ।॥ १७२॥ 

अमर रमणियों कै द्वारा चलाये जा रहै चमरोंकी हवासे 


कपित लपटों वाली अग्निने मानों भय से काँपते हए किसी प्रकार 
देवराज इन्द्र को भी आधीन कर लिया । १७३ ॥ 

अग्नि पूरे आकाडशमें-व्याप्त हो गई ओर उसकी उष्णता से 
मेघो के फटने के कारण बिजली चमकने लगी । यह दद्य देखकर 
ेसा प्रतीत होता था मानो वह दादक्च आदित्यो का चक्र हो ॥ १७४॥ 
 स्पंदइस भयंकर ज्वालाम जलने लगे ओौरवे विचारे इससे 
बचने के लिए फूत्कार करते हुए अग्निको भगनेलगे ओर ध्रूमराच्ि 
उनके फनो पर चछा गई ॥ १७५ ॥ ` ` ` ` 
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उञ्बहई धूम-वल्यं सेसो पटि-परिसंखिउग्भेअं । 
देह-प्पहा-बिआणं हरिणो व्व णिवेस-संकंतं ॥ १७६ ॥ 
जलण-सिहा-संभाविअ-सरीर-णिव्वावणा-णिमित्तं ब । 

उञ्क्जई ससि-मडल-कलस-दिण्ण-कंड-गगहं मअणो ॥ १७७ ॥ 
रक्खा-युअगगुग्गिण्ण-विस-जलासार-विरलिउन्भेओ । 

अदहिठेइ गिहि-डाणाई कहवि जलणो कषेरस्स ॥ १७८ ॥ 
सोहइ वरुत-वासुई-परिवेस-विटत्त-विअड-पडि्वधो । 
द्र-सिदिल-हर-जडा-पुज-्पिजरो सिदि-सिदा-णिवहो ॥ १७९ ॥ 
पडिहाइ जरुण-नारा-पंजर-संजमण-पुजि आवयो । 
उप्पत्ति-दिअस-परिसं।खओ व्व तणओ ति-णयणस्स ॥ १८० ॥ 


इअ पलयाणल-कवलिअ-सुरंमि वंभंड-कुहर-ङडमि । 
 शेषनाग ने चक्कर काटती इस धूम्रराशि को तम्ब की भति 


अपनी पीठ पर इस प्रकार धारण किया मानो उनकी शय्या पर लेटे 


हए विष्णुका रूप हो ॥ १७६ ॥ 


कामदेव भी इस ञ्वालासे दग्ध हो उठे ओर इससे शरीर रक्ता 
हेतु लशिभण्डलं को कलश को भाति कण्ठसे लगाये हृए थे ताकि 
दाह से अपनी रक्षा कर सकं ॥ १७७ ॥। | 

वह्‌ अग्नि ज्वाला किसी प्रकार कूबेरके कोष तक पहुंच गई 
मौर इसको उष्णता कोष रक्षक सर्पो के विषवमन से भी नहीं शान्त 
हो पाई ।। १७८ ॥ | 

वह्‌ अग्निपुञ्ज विविघ रूप में प्रज्वलित होकर जव वासुकिनाग 
के दारीर प पहुचा तो इस प्रकार भूरे रगकै हो उठे मानो वह 
शिव का किश्चित शिथिल पिगल जटा-जृट हो ॥ १७६ ॥ 

अग्नि के ज्वाला रूपी पिजड़ में पड जाने से शिव तनय कातिक्रेय 
ने अपनं अवयवो को समेट लिया ओौरवे वैसे ही दिखने लगे जैसे 
जन्म के समय दिखते थे ॥ १८० ॥ 

ब्रह्याण्ड रूपी गम्भीर अग्नि कुण्ड में जब देवतागण प्रलयार्ति में 
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लीरा कसारि-सूव-धारिणो जस्स णिव्वडिआ ॥ १८१ ॥ 


अहवा । 
मणि-पवबल-कसुप-माराववंध-पडिवद्र-विव्भमा पटम । 
जाआ धरूमाहअ-वेणु-दंड-कविसा किणो वेणौ ॥ १८२ ॥ 
करि णु ह्‌ कला-णिरतर-मिअक-पडिवक्ल-गंड-ङेहं ते । 
दमणअ-सिहाहमदहिसाम-धृसरं वअणमेत्तादे ॥ १८३ ॥ 
धारा-हअ-धरणि कणावकशद्र-णव-कदली-चिहा-एरुसं । 
महरमवगाट-सोहं अ वहसि विस्मारुणं अहरं ॥ १८४ ॥ 
एञं पवण-पराहीण-सरल-रव ली-दलाहिरोकं ते । 

पेच्छामि असंगअ-मंगखावअंसं सवण-वासं ॥ १८५ ॥ 


कवलित हो गणये उस समय यशोवर्माके कृत्य कंसारि कृष्ण की लीला 
के समान स्फुरित हुए ॥ १८१ ॥ 

|आगेके १० पदोंमे कवि ने शत्रुं की विधव्रा पत्नियों के 
संत्रास का इस प्रकार वर्णेन किया है मानो उनके मित्र प्रशन कर 
रहे हो । | 

तुम सभी प्रायः अपनी केशराि को पृष्पहार तथा विविध 
रत्नों से सजाया करती थीं परन्तु इस खमय वही केश ॒धृञ्र-ग्याप्त 
बास की छंडी की भांति भरीक्योंहो गहै ?॥ १८२।। 

किसी समय तुम्हारो मुखच्छवि तथा कपोल पृ्ण॑चन्द्र की भाति 
दिखाई पड़ता था । इस समय वही दमनक तरू की भांति मलिन 
तथा भूराक्योंहो गया है? ॥ १८३ ॥ 

तुम्हारे ओष्ठ जो किसी समय इतने मधुर तथा सुन्दर दिखते 
थे इस समय वही अधर उस कन्दल वृक्ष की भांति क्यों सूरदुरा तथा 
भहाहो गयाहैजो वर्षाके कारण कदम लिप्त हो ॥ १८४ ॥ ` 

तुम्हारे भाकर्षेक कणं इस समय आमृषण विहीन होने के कारण 


उस लवली पत्र को भाति कान्ति रहित हो गयेहै जो वायु के ल्लोके 


से मर्चा उठेहों। १८५॥ 
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सासअ-मिअक-पणि-करस-वेसमवसण्ण-हार-परिभोञ । 
णिरवस्षर-चंदण-रसं तं चिअ ते सुअणु थण-वबड ॥ १८६ ॥ 
सरस-पडिबोह-रंषिअ-करुव-केसर-पिसंगमंगेखुं । 

लखायण्णं चिर-णिम्पाण-खिण्ण-कणअ-च्छवि वहई ॥ १८७ ॥ 
उवमासु अवयज्जत्तेह-करह-दं तावहासमूरु-जुअं । 

तं चेअ मलिअ-विक्-दड-विरसमारुक्खिमो इण्हि ॥ १८८ ॥ 
हा फ णु अणव-कच्चुर्‌-भंग-पिच्छाअ-पाडरे तरुणि । 
आवहसि इमे पडिवोह-ऊड-कमरप्पहे चरणे ॥ १८९ ॥ 
संचरडइ चिर-परिग्गह-रखायण्णुत्तिण्ण-वेस-सोहग्गो । 
सोच्चेअ-पराणाठेक्ख-धूसरो परिअणो एस ॥ १९० ॥ 

इअ अप्ुणिअ-वेहव्वागमाहिं आरोइऊण ता जस्स । 


शाङ्वतपूणं चन्द्र॒ अथवा मणिमण्डितं कलश की भांति तुम्हारे 
विस्तृत स्तन पृष्ठ से पृष्पहार दलक गए है ओर इस समय उन पर 
चन्दन रसकेलेपका असर ही नहीं रह गयादहै। १८६॥ 

तुम्हारे सुन्दर अंग-प्रत्यंग, जो नव कदम्ब केसर समूह कौ भांति 
अस्त-व्यस्त हो गये है, इस समय चिरनिमित स्वणें कान्ति ( आभू- 
षण ) के समान कान्तिहीन हो चले है ।॥ १८७ ॥ 

वे उस युगल जिनके लिए बालगजके दातो को चमक भी 
अपर्याप्त उपमा थी अब मलिन ओर विरस विषदण्डके समानं 
दिखलायी दे रहे हैँ । १८८॥ 

हे नवयुवती [खेद का विषयदहैकि भला तुम्हारे चरण ट्टे हुए 
कचूर तरू को भाति क्यो वणेहीन हो गए हैँ मौर इस समय कुण्ठित 
कमलदल को भांति कान्तिहीन क्यों हो चले हैँ | १८६ ॥ 

इस प्रकार सौन्दयं को मन्द करने वाले वैष मे इधर-उधर, घूमती 
हुई अंगनाएे एेसी लगती हँ मानो धूल-घूसरित पुरानी कलाक़ृति 
( चिघ्र ) हों ।॥ १६९० ॥ 

इस प्रकार राजा यक्ञोवर्मां कै शत्रुओं की सुन्दरी ललनाएं अपने 
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रिञ-सुंदरीआं रुज्जंति णेह-सरिसं पिअ-सदीहिं ॥ १९१ ॥ 
अह सो कञआदिसेओ समयमि णिमिष्-मेह-माहप्पे । 

चलिओं सअरु-धरा-वलअ-विजअ-पडिबद्र-ववक्षाओ ॥ १९२ ॥ 
कि च जाअ। | 

णिवडद परोप्परावडण-गरुहल-मणि-मंजरी-कण-करारो । 
गअणाहि बिबुह-विहुओ सुर-पाअव-पष्छबुप्पीरो ॥ १९३ ॥ 
मंगल-लास-किलम्मत-सुर-वहू-कट-सीअलो वहइ । 
आभिण्ण-महुर-मंदार-सुंदरो सुर-वह-समीरो ॥ १९४ ॥ 
उत्तभिञ्जंति णराहिवस्स समअं दिसा-गदेर्हि । 
असरिस-पसत्थ-मणि-तोरण व्य विअडा कर-क्खंभा ॥ १९५ ॥ 


उन हितेषियों के समक्ष बिलख रही है जो उनके सद्यः वेधनव्यसे 
अपरिचित हैँ ओर उन्हँं देखकर उनके प्रति स्नेह के अनुरूप प्रन 
पूं रहे हँ ? ।॥ १९१ ॥ 
तब अभिषेक समारोह सम्पच्च हो जाने के अनन्तर राजा 
यश्ोवर्मा सारे संसार पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने महा- 
अभियान पर निकल पड़ ।। १९२ ॥ 
फिर यह हज कि- 
इसके पश्चात्‌ देवों के हिलानैसे स्वगंके पादपोंसे सुकोमल 
पत्र समूह्‌ आकाश से गिरने लगे जिससे भंजरियों के परस्पर आघात 
प्रत्याघात देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो रत्नमणि परस्पर 
टकरा रही हो । १६३ ॥ 
किञ्चित्‌ खिले हृए मन्दार पुष्पों की आकषक सुगन्ध स्वगंपथ 
से बह्ने लगी जो नृत्यसे शिथिल अप्सराओंके कण्ठो को शोतल 
बना रही धी ॥ १६९४ ॥। 
राजा यश्ोवर्मा की दिग्विजिय यात्रा कै साथ-साथ दशो 
दिक्ञाभों के दिग्गजोंने अपनी सड उपरकी ओर उठायी जिसे 
देखकर एेसा प्रतीत होताथा मानो उसके स्वागत में असाधारण 
तथा उत्तम रत्नो का उपहार अपित कियाजारहा हो ।। १६९५॥ 


न ता ततत 5... 
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साणंद-रोहिणी-बाहु-वरुय-पडिवद्भ-बीअ-परिवेसो । 

जाओ पसण्ण-गह-मंडरावलंबी गिस्रा-णाहो ॥ १९६ ॥ 
विनब्मम-परिरंभण्णोण्ण-मिकिअ-मणि-दाम-अहरु-थण-विबो । 

रास-रय-कंस-तालो व्व चरइ सुर-सुंदरी-षस्थो ॥ १९७ ॥ 

किरण-किठामिअ-परिअर-अुअंग-विस-जरण-धूम-तिमिरेि । 

उव्वेष्ट-पहामणि-दंतुरेदिं चिअ गिहाणेहिं ॥ १९८ ॥ 

वहइ मर्हिदो साणंद-संदरी-विहुअ-बास-संबकिअं । 

हरिसावसरमि पि विसम-विअसिञं रोअण-सहस्सं ॥ १९९ ॥ 

रहमुद्ध-तिअस-करि-दं त-दंड-परित॒किअ-रवि-रह-त्रंगो । 


राजा यशोवर्माको इस समय इस रूपमे देखकर एसा प्रतीत 
होता था मानों उन निशानाथ चन्द्रमा का ही दूसरारूपहौजो 
रोहिणी की बाहु से परिवेष्टित प्रसन्न ग्रहमण्डली के मध्य विचरण 
कर रहै हो।। १६९६॥) 

उन सुरसुन्दरियों के इ्लुण्ड के ज्ण्ड आगे बढ़े जिनके स्तन 
अत्यस्त विस्तरतथे भौर परस्परालिगन से उनके शरीर परशोभा 
पाने वाले रत्न तथा कण्ठहार गिर रहे थे जिसे देखकर एेसा लगता 
था मानो लास्य नत्य के कारण उनके चरणों के कांस्य ताल बजं 
रहे हों ।॥ १६७ ॥ | 

राजा यशोवमां को सेना के पदभार म उद्वेलित पृथ्वी कै 
अन्तस्तल मे पड़ हुए वे रत्नमणि समूह, जिनकी रक्ता मे भजंग वृन्द 
लगे हृए थे ऊपर कौ ओर उठने लगे जिसके कारण निधान का तलं 
लृरदरा हो गया पीडित भृजगोसे रत्नों की प्रभा मलिनो 
गयी ।॥ १६८ ॥\ 

यहाँ तक कि आनन्द कै अवसर पर भी देवराज इन्द्र के सह 
लोचन आनन्दातिरेक मे सुर-सुन्दरियोके द्वारा हिलाये जाते हए 
वस्त्रों के कारण अस्त-व्यस्त से विकसित हो रहे थे ॥ १६९ ॥ 


दिग्गजों ने लीला पूवेकं अपने दांतों को ऊपर उठाया जिसके 
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तारण-णिबद्ध-जय-पद्वो व्व जाओ णह-विआणो ॥ २०० ॥ 
इअ से पसत्थ-पत्थाण-समय-संभाषिरसव-विआसो । 

जाओ पहरिस-हीरंत-संहिअ-हिअओ तिअस-लोभ ॥ २०१ ॥ 
अवि अ। 

आमूल-बलिअ-वामोरु वरी -रुषिएअरोरु-रुअं । 
तंस-द्िअ-दर-परिअत्तिअग-दिट्ेक-थण-ब्ं ॥ २०२ ॥ 
व्रिणिअत्त-हार-वलअग्ग-मिलिअ-मासर-णिअंब-पेरंतं । 
बलणा-मडह-द्िअ-मञ्छ्-कट्टिओव्वत्त-रोम-रुअं ॥ २०३ ॥ 
सहि-खंध-दह्िज-दाहिण-पउड्‌-बलिओणआणण-मिअंक । 


ऊपर रवि-रथ के तुरग अटक गया ओौरनभके वितान में तोरण 
निबद्ध जय पल्लव-सा तन गया ।॥ २०० ॥ 


[आगे के ७ पदोमे कविने विविध मुद्राओं मे यशोवर्माकी 
सेना का अवलोकन करती हुई सृन्दरियों का रोचक वणन प्रस्तुत 
किया है ।| 

इस प्रकार यशोवर्मा को सना को विजय-यात्रा देखकर स्वे के 
देवगण हर्षट्लास में समारोह मनाने लगे ओर उनके हदय एक 
अद्‌भृत आनन्द से परिपृणं हो उठे ॥ २०१॥। 

एक सुन्दरी वल्लरी की भांति अपनी बाई जघन के बल पर 
नितम्ब के भाधार पर वह्‌ किञ्चित्‌ तियेक्‌-सी खडी हो गई थी 
जिससं उसका एक ही विस्तरत स्तन दिखाई पड रहा था ॥ २०२.॥ 

यह सुन्दरो रत्नों का एक बृहद्‌ हार धारण कयि थी। वह जसे 
ही घूमी वह हार नीचे को ओर विसका ओर उसका एक चोर उस 
सुन्दरी के नितम्ब तक पहुंच गया जिससे वल्लरी को भाति उसके 
वक्ष के अधो भागको रोमावलिमें रोमांच होने लगा क्योकि वहू 
हार उसी पर घषेण कर रहा था ॥ २०३ ॥ 

यह स्त्री अपनी सखी के पीछे खडी थी ओौर अपनी दाहिनी 
कलाई ( हाथ / उस सलीकै वाम स्कन्ध पर रखे हृए थी तथा 








परमसुन्दरीणां पारिसस्थितविलासाः ४७ 
एक्केकम-णिविड-करंविअंगुखो -सिलिअ-कर-किंसरं ॥ २०४ ॥ 
परिअत्त-सरल-कतल-णारजिअ-दाहिण-स्थणद्धतं । 
रीरा-बंधुर-सीमंत-पअड-चूडा-मणि-च्छाअं ॥ २०५ ॥ 
ओणविअ-स्वण -तवणिज्-मंजरी-रूद्र-कंडरारोअं । 
वलिआगअण्ण-ताडंक-मङिअ-थण-कुङमारेक्खं ॥ २०६ ॥ 
इअ वसुहाहि व-दसण-वरूत-णअणुष्परावअसाण । 
भवण-सिहरेसु पुर-संदरीण परिसंठिअं सहई ॥ २०७ ॥ 
फिच। | 
अज्ञ वि जस्प हराणल-जाङावलि-संभम भरतस्स । 


अपने चन्द्रमृखमण्डल को हथेलियों पर जो आपस में जुड़ो थीं टिकाए 
हए थी ॥ २०४ ॥ 

उसकी सरल केशराशि के फलने से उसका दाहिना स्तन आधा 
टक गया था ओर जब उसने अपना सिर नीचा किया तो उसक्री 
मागमे लगी हुई चूडामणि को छाया उस्र पर पड़ने लगीं ॥ २०५॥ 

एक सुन्दरी अपने दाहिने कणं को दायीं ओर हाथ कै सहारे 
सूकाये हुए थौ ओर उसका कर्णाभृषण जो या तो उसकी चोटी से 
बेधाथाया उसके कानसं ही लटका था, नीचे ज्ककर उसके 
कुण्डल के ऊपर आ गया ओर उसका नार्यां कान एक ओर हो गया 
तथा उसका कणाभूषण लटककरं उसके स्तन पर लगे हृए कूकूम को 
धिसने लगा ॥ २०६ ॥ 
इस प्रकार राजा यक्ञोवर्मा के दशेन की एक सलक पाने कै लिए 
नगर की सुन्दरियां अपने भवनों के शिषरों पर स्थित हो कर अपते 
पद्‌ मलोचनों से निरखने लगीं | २०७ ॥ 

ओर भी-- 


प्रेम के देवता कामदेवने कुसुमित अशोक तरू से अपनी दृष्टि 
शीघ्र हटा ली क्योकि उन कुसुमों की अंगार सदुश आकृति देखंकर 
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कुखुम-कविसे असो वि ज्लत्ति दिद्री समुव्विअई ॥ २०८ ॥ 
सो वि ससि-वंधबो जाण दंसणे पणदणीण कोवंकं । 

कुणई चिअ ङंद-सिहा-कसाअ-गंड-त्थरु वअणं ॥ २०९ ॥ 
दिटे पहुम्मि अवलाण ताण आविद्र-चंदण-कसाञ । 
वसिओ अगेखु समत-पीण-कण-कञ्बुरो सेओ ॥ २१० ॥ 
दिद्धी सचंदणेसुं आरोविअ-रोअणेसु रमणीण । 

तस्छ णिसण्णा पुण्णाह-रअअ-वत्तेसु व अहेसख ॥ २११ ॥ 
अबि अ। 

 समरेसु खग्ग-धारा-गओर्णे पडिपेष्धिरण रिडि-खर्भं । 


त ----- -------- ` 


उसे शिवजी की तीसरी ओं को ज्वाला का स्मरण हो 
गया ॥ २०८ ॥ 

चन्द्र तो कामदेव का घनिष्ठ मित्रहै। इस कामदेव को इन 
स्त्रियों के प्रति रोष हो भाया क्योंकि उसने देखा कि उसकी रति 
एवं श्रीति नामक दोनों पटिनयों के कपोल ईर्ष्या के कारण कुन्द 
पुष्प कौ भति विवरणं हौ उठे थे ॥ २०६ ॥ . 

इन स्त्रियो के अगःप्रत्यगों से उद्भूत प्रस्वेद से उनके शरीर 
पर लेप किए हए चन्दन को छवि धीरे-धीरे धूमिल होने 
लगी ॥ २१० ॥] 

[अगेकै ४१ पदों के कुलकमें क्विने राजा यशोवर्माके 
गौरव काजो वणेन कियादहै उसे सुनकर पवतोंके भी पंख विदीर्ण 
करने वाले इन्द्र को भी विस्मय हो उठता था । | ॑ 

राजा यशोवर्मा के. नेत्र उन नगर सुन्दरियों के भुखमण्डल पर 
टिक गये जिनके शरीर पर ` चन्दन तथा गोरोचन का लेप लगा था 
जो रजत पात्र के सदुरा लग.रहै थे ।॥ २११ ॥ र 

वन्दीजन राजाकौो कीतिका वणेन करते हए कह रहै है- 
जव तुमने युद्ध के मंदान मे अपने खड्गसे रिपुकेखङ्गको प्रति- 
ररित किया ( पीछे हटा दिया ) तब मानो तुम्हारे खड्ग की धार 
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वेअष्छ-बेष्टिराणं परिअत्त॑ता गिरीण कडणएसु । 

सरिंआ-मग्गा पावंति विअड-बण-बहअ-च्छाअं ॥ १३७ ॥ 
ओअरण-ालसेर्हि गिरीसु दीसइ गुहा-विणिते्हि । 
पक्ख-च्छेओ च्य तड-ड्िएहिं वसुहा-वण-अरेहिं ॥ १३८ ॥ 
जलिः प्पइअ-बलता अद्धि णहंगणे विसहति । 

अद्वेहिं मुल-गरुभ। मही णिवडंति गिरि-वक्खा ॥ १३९ ॥ 
उ रि-धूम-णिवेसा मूलालग्ग-जरणाण दीसंति । 

हारो उिखत्ता छाआ-वर॑धा इव तरूण ॥ १४० ॥ 
परिखण-पेहुणस्स षि सुर-गिरिणो अगणह-वक्ख-संकाए । 
घडिओ पुणो षि ङलिसो जारसु णिअंध-्रिजडासु ॥ १४१ ॥ 
गिअ-सामस्थेणंचिअ ण तहा वेएण णिहडुर-प्पहरो । 





उन पवेतों के उपत्यका प्रदेशा में धृणैमान नदियों के माभेको 
देखकर 7सा प्रतीत होता था मानों वे वज्र से आहत पवैतों के धाव 
की पट्ियाँ हों ॥ १३७ ॥ 

पंख विहीन पतों की चोटियों पर वन्यपञु इधर-उधर इस 
प्रकार विचरण कर रहे थे मानो वे उन पवैतों की गुफाओं से निकल 
कर पृथ्वी पर पहुंचने के लिए आतुर हो रहे हों । १३८ ॥ 

वज्राघात से कटे हुए, जलते हुए, आकाश मे यत्र-तत्र लुढकते- 
लुढ्कते नीचे कौ ओर मुड़ गिरि पंख पृथ्वौ पर गिर पड़े ॥ १३९ ॥ 

वृक्षो के मूलभाग में आग लग जाने से उसका धूर उनके ऊपर 


छा गया था जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो निम्न भाग 
की ज्वालाग्नि की छाया हो ।॥ १४० | 


वजर ने स्वगशेल सुभेरू के जलते हृए शिखरो पर एक बार पुनः 
इस दुविधा के कारण प्रहार कियाकरि अभी इसके पंख कटे ही नहीं 
यद्यपि वे पूवमेव कट चूके थे ॥ १४ १॥ 

सच तो यहथाकि वजर ने अपनी अमौध शक्तिकां इतने प्रबल 
वेग से कभी भी प्रहार नहीं कियाथा जितनी प्रचण्डता से इस समय 





अण्ण-गिरि-पक्ख -पहओ जह छिदई महि-हरं इरि सो ॥१४२॥ 
महि-हर-वडणुच्छल्िअ! भसति पसरिअ-मणि-प्पहा-वलआ । 
सेर व्च जलिअ-वक्खा गअणंमि सश्रुद-कषटोरा ॥ १४३ ॥ 
उप्पिअ-तिअस-विसाओ णिक्खमई चिरेण दाह-कअ-विवरो । 
कुवि अ-गिरि-पक्ख-संपुड-संपीडिअ-णिषप्परो वज्जो ॥ १४४ ॥ 
असमण्पमाण -दीहर-पृखोआरे समरुद-पडिए वि । 
णह-दृर-हिअ-सिहरे णो युजह सही-हरे इलिसो ॥ १४५ ॥ 
एको उण धरणि-हरो अद्िद्र-णिअंव-मूल-सिहरभ्गो । 

दिहिको दृरूच्छलिए जखर्हिमि ब जलहि-कर्टोरे ॥ १४६ ॥ 


३.४ गउडवहौ 
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वंह जव एक पवेत पर आघात करताथातो उसके कटे हुए पंख 
दुसरे पवेत पर टकरा जाते थे 11 १४२ ॥ 


पृख विहीन पवेत जिस समय सागरम गिरते थे उस समय 
उसमे भयंकर विक्षोम उत्पच्च हो जाता था ओर उप्के अन्तस्तल कौ 
मणिराि उत्ताल तरगों के साथ ऊपर आक्र णेसा दुर्य उपस्थितं 
करती थी मानों सागरकी उची लहर उन पर्वेतोंका रूप धारण 
किएदहों जो इस समय जल रहे थे ॥ १४३ ।। 


पर्याप्त समय के अनन्तर वहु व्र पवेतोंकी ओर्‌ से वापसं , 
हा 1 उस समय उसे अग्नि-ज्वाला में देखकर देवगण अत्यन्त क्ब्ध । 
हो उ त्यो पर्व॑तो के पंख काटते-काटते इस समय व्र की सहज , 
कान्तिकालोप दहो चका था ॥ १४४ | । 

वज्र ने उन पवेतों को नहीं छोडा जो विचारे भयाक्रान्त हौकर 
सभद्रमें कूद पड़थे; वे बड़ी तेनीसे बचने के लिए समृद्रमें कूदे 
फिर भी वे इतने उचेथे कि उनकी चोटियाँ इस समय भी आकाञ्च ` 
मे सिर उठाये हए थीं ॥ १४५ ॥ 


। 
ने > | 
केवल एक पवेत अपनी रक्षा करने मे सफल हो गया क्योंकि | 
सागर को भयंकर उत्ताल तरगों के मध्य उस पवेत के तल, आधार 
तथा शिखर का अस्तित्व चिप गथा था ॥ १४६ ॥ 





(ति ति त 


"पका 





पत्रेतपक्षजातनम्‌ ३५ 


रहसा रसा-अरोअर-विसाल-कंदर-दरी-पलोट्‌टतो । 

णञ्जइ भिरी ण जलहि जरुहिच्चिअ सहि-हरं विखई ॥ १४७॥ 
गिरि-टलि गोअहि-विहु भा संभत-दिसेम-ताडिअ-क्खंधा 1 

वेवइ विअण-वेव्छंत-महि-हरंदोकिआ सुहा ॥ १४८ ॥ 
अपत्ता वि समुदं समुद-परिरक्खिं व्च बोङति । 
वेअ-सधुच्छकिअ-णिअब-रसिधु-परिणूमिज गिरिणो ॥ १४७९ ॥ 
णिवडत-सिल-छव्विअ-परितिलिणाञंत-पूल-वित्थारो । 
बोच्छिण्ण-संथर-सिहो बिरखाअह पूम-घंघाओ ॥ १५० ॥ 
उप्पइअ-रेणु-णिवहा संवेद्धिअ-विअड-कंदर-च्छेआ । 


तेच्चेअ पडण-भिण्णा पत्ता हु अत्तणं भिरिणो ॥ १५१ ॥ 


इस द्र्यको देखकर कोई भी अनुमान लगा सकतादहैकि 
वस्तुतः पवेत समुद्र मे नहीं वरन्‌ समूद्र ही इडबड़ी मे पवेत के अन्दर 
प्रवेशश्च कर गया है इसीलिए भीषण बाढके कारणं उसको घाटियों 
तथा कन्दरामों मे रसातल से भौ अधिक जंलप्रवाह्‌ हो चला 
था ।। ९४७ ॥ 

पवेतों के गिरनेसे आन्दोलित सागरने वसुधा परं भूकम्प 
उत्पच कर दिया, दशोदिशाओं के दिग्गजों ने उसके स्कन्धो को 
ताडित किया ओर पंख कटे पवेतों के गिरने से इस समय वह्‌ क्षृञ्ध 
थी ॥ १४८ ॥ | 

उपत्यक्रामेवेग के कारण समुच्छलत्ि नदियों से आच्छादित 
होने के कारण पवेत जो अभी समुद्र तक पहुच भी नहीं पाये ये समुद्र 
से आवृतसे ( धिरे हृए से ) चने जा रहे थे ॥ १४६ ॥ 

इस समय घने धूमका हास हौ चला था क्योकि टूटकर गिरती 
हुई चदानो ने इस धूखरराशि को ठक लिया तथा अग्नि ज्वाला भी 
मन्द हो गई । १५० ॥ 

पंखविहीन वे सभी पवेत इस समय धृल-धूसरित हौ रहै थे भौर 
उनकी घाटियाँ तथा कन्दराएं हिल रहीं थौ तथा वे पर्वैतं दटुकड़- 
ट्कड़ होकर प्रथ्वो पर गिरनेसे हत्केहोगएयथे। १५१॥। 











३६ गडउडवहो 


अण्णत्तो कडञओसहि-पहाव-रूट-व्वणा गिरिणो ॥ १५२ ॥ 
कुलिसो ण दीसइच्चिअ एक्कंमिच्चिअ गिररिमि युज्छतो । 
एकं व सेल-सिहरं अदद इणिसंमि गिरि-जार ॥ १५३ ॥ 
पक्ख-उड-कूड-पुंजिअ-कप्पंतर-दिप्पमाण-हव्ववहा । 
परएचिअ बिञ्ज्ञाआ समुह-मर-पूरिआ गिरिणो ॥ १५४ ॥ 
णीसह-विश्ुक-कायत्तणेण वोच्छिण्ण-पक्ख-लहुञं पि । 
तंचिअ अुअंग-वहणो जाअं गरूअं व गरि-जार ॥ १५५ ॥ 


| 
एकत्तो सह्छाजत-बजञ्ज-धारा-कणा किरिम्मति । | 
| 
। 
विहडिअ-वसुहा दलिअदि-मंडला दर-विद्दुअ-सञदा । | 


थिह-लारसेण हरिणा णीओआ पलयंचिअ तिलोई ॥ १५६ ॥ । 


एक ओर वज्र की तीब्रधार से कटने पर उनके घाव उन्हें क्लेश | 
दे रहें दूसरीओरजो घाव बन गये थे वे उनके ऊपर उगने वाली | 
वनौषधियो के प्रभावसे टीक हो रहे थे। १५२॥। 


वज्र के प्रहार से एक भी पवेत नहीं बच पाया भौर कारे पवेत 
अग्निम ज्लूलस्ष कर एक ही शिखर का रूप धारण कर चके 
थे । १५३ ॥। | 

विदव-प्रलय को भयंकर ज्वाला कौ भांति पवतो के जलते हए 
पंखों को अग्नि कल्पान्त कै समय सागर की बाढ़ के जल से ही शान्त, 
हो पाई थी ।॥ १५४ ॥ 

पंख कट जाने से यद्यपि उन पवतो काभार इस समय हल्का, 
हो गया था तथापि शेषनाग के लिए उनका यह भार ओर अधिक 
बढ़ गया था क्योकि वे लाचार होकर अपने सारे बोज्ञ के साथ पथ्वी 
पर गिर गये थे ॥ १५५ ॥ ए. 


पवतो के गिरने से पृथ्वी विघटित हो गयी, पर्व॑त मण्डल दलित 
ही गया, समुद्र पौ हट गया, स्थिति की इच्छा से इन्द्र ने प्रलय, 
उत्पन्न को ।॥ १५६ ॥ 














वापी मज्जनक्रोडा ३७ 
आग्रुजहचिअ जीअ भिरि-मिहणं णिच्वुएहि अंगेहि । 
पज्जलिअ-पक्ख-सपड-संपाडिअ-सिसिर-परिरंभं ॥ १५७ ॥ 
भय-विंहडिआण जाओ ङुअ-पक्खुदेस-णिवडिअ-थिराण । 
अह गिरवस्ाण-दुसहो ऊडंब-विरहो महि-हराण ॥ १५८ ॥ 
कटिण-गिरि-वक्ख-षडण-षिहडिअ-धारत्तणेण सुर-बहईणो । 
आरुह काय-लहुओ पेसण-गरूभो करं ुलिसो ॥ १५९ ॥ 
इअ जेण खुडिअ-वक्खा गिरिणो वि समंजसत्तणे उविअ। । 
एकासण-समाणं सो ति हरी मण्णए जस्स ॥ १६० ॥ 
अवि अ। 
चिहुरावीरुण-पडिरग्ग-ण्डाण-घुषिणारुणंसय-सुअधो । 


एक पवेत-दम्पति इस समय मृत हो जने पर पूणं सन्तोष के 
साथ दीतलता मे ही आलिगन पाशमें बध गया क्योकि पंख कट 
जाने से उन्हे उष्णता भौ नहीं सिल पाई ।॥ १५७ ॥ 


इस समय पवतो के परिवार के समक्ष असह्य तथा अनन्त वियोग 
का कुअवसर आ गयाथा जौ विचारे पख कट जाने से जहाँ गिरे 
उसी स्थान पर जम गयेयथे।॥ १५८ ॥ 

वह वज्र जो इस समय आकारतः हल्का किन्तु कायं पूणे हो 
जानेसे भारी होचुकाथा, पुनः इन्द्रके हाथमे आ गया परन्तु 
पवतो के खूरदरे पखों को काटने से उसकी तीक्ष्णधार सर्वथा नष्ट 
हो चूकी थौ ।॥ १५६ ॥ 


हमारे सच्राद्‌ यशोवर्मा इस प्रकार बलशाली हैँ कि उनके पादवं 
मे वे इन्द्र भी आसनस्थ होने में गौरव का अनुभव करते है जिन्होने 
पवेतों के पंख काटकर उनका मान मदेन किया था ॥ १६० ॥ 
| निम्नलिखित कुलक के ६ पदोंमेकविने सज्राट्‌ यश्ोवर्मा कीं 
उस सरोवर कीडा का वणेन किया है जिसमे वह शत्रभों के सरोषर 
मे राज्य की वारांगनाओं के साथ केलि करता है] । 
गुलाबी रेशमी वस्त्रो मे वे वारांगनाये अतीत सुन्दर लग रही 








२३८ गउड वर्ह) 


अग्बह्‌ मंगरु-गदिएक्त-ङखम-दायुज्जरो वेसो ॥ १६१ ॥ | 
द्र्‌-चक्खिअ-मईइरा-मअ-पविरल-संबजञ्श्चसाणः सेअ-चं । | 
सोहई अंथर-णिस्थाम-ुलिस-णअणुप्पलं वअणं । १६२ ॥ 

सोद जलदासंदाण-विस्षम-मासङिअ-चंदण-च्छेभो } 


~ 


सकत-पाडलकामाअ-सुराह-ससिरा थणाहाणा ॥ १६३ ॥ 
घोलइ महु-रस-विच्डुरिअ-मारद-मउट-कोमखाअंकवा । 
णिद्धोंजण-रमणिज्ज-पम्ह-मूलज्जला दिद्री ॥ १६४ ॥ 

` विक्खिरिज-चिहुर-मंजरि-सिहा-परिक्खलिअ-जल-रुबालिद्धं । 
णिन्वाइ मउङ्िओणवबिअ-णह-चुडप्पंङ्करं जहणं ॥ १६५ ॥ | 
इअ जस्स गिम्ह-दिवसावसराण-णिम्माअ-मञ्जण-रसार्हि । | 
लीला-बाबीश्च रिञण संखिअं वार-विलञआहि ॥ १६६ ॥ 


थीं तथा उन वस्व्रोमे सुगन्ध भरी हुई थी । उनके ए केश 
पुष्प हार से सजे हुए थे | १६१।। । 

थोडी-सी मदिरा के आस्वादन से उनकी मुखश्री अत्यन्त मनो- 
हर दिखं रही थौ तथा उनके अलसाये नयनारविन्द अत्यधिकं 
दोभायमान थे | १६२ ॥ 

पाटल पष्प को सुगन्धसे संयुक्तं तथा चन्दन-लेप से उनके विस्तृत 
स्तन युगल अत्यन्त आकषक लग रहेथे जो कंचृकी वस्त्र से कसकर्‌ 
बाधं गये थे । १६३ ॥ 

कोमल तथा मधृयुक्त मालती को कलो के सदुश लाल-लाल ओर 
अंजन के धूल जाने से चमकती हुई स्वच्छ बरौनियों वाले उनके नैव 
चंचल थे ।। १६४ ॥ 

चिकूररूपी मजरीकी रिखासे गिरते हृए जल कणोंस. 
सिचित कियाजा रहा दहै जिसके नखक्षत रूपी अंकुर वाला जघनं 
विश्राम का अनुभव कर रहा है।। १६५॥ 

इस प्रकार सम्राट्‌ यरोवर्मा प्रीष्मकालमें शत्र के सरोवरोंमे 
उनकी वारांगनाओं के साथ जल विहार का आनन्द प्राप्त करतां 
या । १६६ ॥ 














परलयवणंनम्‌ ३९ 


कि च) 

विवर-समोसरिअ-विराअ-हेम-महि-हर-रस-प्पवाहेदहिं । 
पाआआलोभारिअ-पिहू-सिहो ञव पडिहाइ इन्व-वहो ॥ १६७ ॥ 
वण-देवआ-पस्षारिअ-कर-अङ-संवल्िअ-किसरूअ-करावो । 
उञ्छ्‌ धूम-तमंतरिअ-महुअरो तिअस-तरु-संडो \॥ १६८ ॥ 
पञ्जलई धूम-संडल-णिह-विवरअत-लंकण-मअं व । 
णिव्वडिअ-फुर्ग-च्छर-सगकलिअ-गरं ब स्षि-विवं ॥ १६९ ॥ 
भीस्ण-षरूव-परिसंटिअं ब जरुणाहअं पि पडिहाई । 





[ इसके अतिरिक्त कुलक के १५ पदों मे कवि प्रलय-काल का 
अत्यन्त मनोहारी वणेन प्रस्तुत करता है । प्रलय के समय विष्ण्‌ को 
छोडकर सब समाप्त हो जाता है। एेसा प्रतीत होताहैकि सम्राट्‌ 
यशोवर्मा बालक्रष्ण के सदृश हैँ । इस प्रकार यह्‌ प्रलय सम्राट्‌ की 
ही लीला है क्योकि विश्वविनाश मे अग्ति-वायु-जल का ही ताण्डव 
दिखाई देता है । | 


स्वणेशेल मेरू जलने लगता है ओर स्वणे गल-गल कर इस पवेत 
की कन्दराओं से बहने लगता है । इसे देखकर एसा प्रतीत होता है 
मानो पाताल लोकसे अग्नि की लपटे उठकर ऊपरकौ ओर आ 
रही हों । १६७ ॥ 

स्वगं के तरू-समूह जलने लगते है ओर मधसविखियां ध्र के 
अधेरेमे उडने लगती उस समय वन देवि्यां उन तरूओंके 
किसलय-पट्लवादि को बचाने #ै लिए अपनी हथेलियाँ लगा 
देती हें ।। १६८ ॥ 

चन्द्रमा मण्डल भौ अग्नि ज्वाला से दग्ध हो उठता है उस समय 
उसका मृगाङ्क चक्कर काटते धृञ्र समूह की भांति इधर-उधर 
भागता दृष्टिगोचर होता है ओौर ग्रह उडती हई चिनगारी कै समान 
गिरने लगते है ।॥ १६६ ॥।। 


एेसा लगता था कि अग्नि को भीषणतासे चीत्कार करता हुआ 








४० गडउडवहो 


वेआल-मंडल महल -घुद-गुहा-घोिरग्गि-सिहं ॥ १७० ॥ 
कर-ककिअ-खग्ग-लेहा-णिह-पटगुन्मिण्ण-पूम-लेहं ब । 

डजञ्खदई मिहु्णं विज्जा-हराण अविओअ-वीसत्थं ॥ १७१ ॥ 
जम-महिसो कवलिजिई जाका-संवेष्टिओ हुज-बहेण । 
ब॑भंड-पडिप्फकिभोणओ च्व णिअ-धूम-विच्छडडो ॥ १७२ ॥ 
अमर-रमणी-विहुव्वंत-चामरष्पंक-पवण-लोर-सिहो । 
भय-वेषिरो व्व अद्टिथई कहि विबुहाहिवं जणो ॥ १७२ ॥ 
फुडिअ-घण-वडल-पाअड-तडि-च्छडा-संड-णिषिडिओ नरह । 
रवि-्विव-वलय-बद्र-प्फखो ज्व जणो णह-अलमि ॥ १७४ ॥ 
उञ्छति । रिखत्त-सि्हि-सिहा-णिवहा । 
तडव्रिअ-फृणा-मंडल-पिडिअ-धूष्ुग्गमा फणिणो ॥ १७५ ॥ 


वेताल-मण्डल कन्दरा-सदृश मख से अग्नि कौ लपटें निकलने 


लगे । १७० ॥ 

अवियोग वाले विधधाधर दम्पति भी निकलते हुए धूम्र समृहमें 
जलते हृए इस प्रकार दिख रहे थे मानों उनके हाथमे खड़्गकी 
धार समा गई हो। १७१॥ 

लपटो मे धिरे हए यमराज के मसे को अग्नि इस प्रकार निगल 
गई मानौ वह प्रलय कौ स्थित्तिमें विगप्रदीप अवस्था में अपने धूर 
को हौ निगल लिया हो ।॥ १७२ ॥ 

अमर रमणियों कै द्वारा चलाये जा रहे चमरोंकी हवासे 
कंपित लपटो वालो अग्निने मानों भयसे कापते हए क्रिसी प्रकार 
देवराज इन्दर को भी आधीन करर लिया ।॥ १७३ ॥ 

अगिन पूरे आकाशम व्याप्त हो गई ओर उसकी उष्णतासे 
सेधो के फटने के कारण बिजली चमकंने लगी । यह्‌ द्य देखकर 
एेसा प्रतीत होता था मानो वह्‌ द्वादश्च आदित्यो का चक्र हो ।। १७४॥ 

सपं इस भयंकर ज्वाला मे जलने लगे ओरवे विचारे इससे 
बचने के लिए फूत्कार करते हए अग्नि को भगनेलगे ओर ध्रूमराशिं 
उनके फनो पर छा गई ॥ १७५ ॥ 











प्रलयवणेनम्‌ ४१ 


उव्बहह्‌ धूम-वलयं सेसो पटि-परिसंटिउब्भें । 
देह-प्पहा-विआणं हरिणो व्रं णिवेस-संदंतं ॥ १७६ ॥ 
जलण-सिदहा-षंमाविअ-परीर-णिन्वाबणा-णिभित्तं च । 
डञ्ञ्ह ससि-म॑ंडल-करुस-दिण्ण-कंट-~गहं मअणो ॥ १७७ ॥ 
रक्खा-यअगशरुग्गिण्ण-विस-जलासार-विरल्डउब्भेओ । 
अदिरेद णिहि-डाणाईं कहवि जलणो ङबेरस्स ॥ १७८ ॥ 
सोहइ वलत-वासुड-परिवेस-विटत्त-विअड-पडिवंधो । 
दर-सिदिल-हर-जडा-पुज-पिंजरो सिदि-सिहा-णिवहो ॥ १७९ ॥ 
पडिहाई जरखुण-जाला-पंजर-संजमण-पुजि आवयवो । 
उप्पत्ति-दिअस-परिसं ठ ओ च्व तणओं ति-णयणस्स ॥ १८० ॥ 
इअ पलयाणल-कवकिअ-सुरंमि वंभंड-ङुहर-कंडमि । 

दोषनाग ने चक्कर काटती इस घृञ्ररायि को तम्बको भोति 


अपनी पीठ पर इस प्रकार धारण किया मानो उनकी शैय्या पर लेटे 
हर विष्णु का रूप हो ॥ १७६ ॥ 

कामदेव भी इस ज्वालासे दग्ध हो उठे ओर इससे शरीर रक्षा 
हेतु शशिमण्डल को कलश को भांति कण्ठसे लगाये हृएुथे ताकि 
दाह से अपनी रक्षा कर सकं ॥ १७७ ॥। 

वह॒ अग्नि ज्वाला किसी प्रकार कुबेर कै कोष तक पहुंच गई 
ओौर इसको उष्णता कोष रक्षक सर्पो के विषवमन से भी नहीं शान्त 
हो पाई ॥ १७८ ॥ 

वह अग्निपुञ्ज विविध रूप में प्रज्वलित होकर जव वासुकिनाग 
के शरीर तकं पहुचा तो इस प्रकार भूरे रंगके हो उठे मानो वह 
शिव का किश्वित शिथिल पिगल जटा-जृट हो ॥ १७६ ॥ 

अग्निक ज्वाला रूपौ पिजड़ में पड़ जाने से शिव तनय कातिकेय 
ने अपने अवयवो को समेट लिया ओौरवे वैसे ही दिखने लगे जसे 
जन्म के समय दिखते थे ॥ १८० ॥ 

ब्रह्माण्ड रूपी गम्भीर अग्नि कुण्ड मे जब देवतागण प्रलयाग्नि में 











४२ गउडवहो 


लीखा कंसारि-सरूव-धारिणो जस्स णिव्वडिा ॥ १८१ ॥ 
अहवा । 

मणि-षवल-ङ्खुम-पालाववध-प१डिवद्र-विव्भमा पटसं । 
जाआ धृमाहअ-वेणु-दंड-कविसा किणो षेणी ॥ १८२ ॥ 
किणु ह करा-णिरतर-मिअक-पडिवक्ल-गंड-ङेदं ते । 
दमणअ-सिहाहमदिक्ाम-धृस्रं वअणमेत्ताे ॥ १८३ ॥ 
धारा-हञअ-धरणि कणावरुद्ध-णव-कदली-सिहा-फरूसं । 
महुरमवगाट-सोहं अ वहसि विसमारुणं अहरं ॥ १८४ ॥ 
एञं पवण-पराहीण-परल-रव री-दलादहिरोटं ते । 

पेच्छामि असंगअ-मंगलावअंसं सवण-वासं ॥ १८५ ॥ 


कवलित हो गये उस समय यरोवर्माके कृत्य कसारि कृष्ण की लीला 


के समान स्फुरित हृए ॥ १८१ ॥ 

|अआगेके १० पदोमे कवि ने शत्रुओं की विघव्रा पत्नियों के 
संत्रास का इस प्रकार वणेन किया दहै मानो उनके मित्र प्ररन कर 
रहे हों । | 

तुम सभी प्रायः अपनी केशराशि को पृष्पहार तथा विविध 
रत्नों से सजाया करती थीं परन्तु इस समय वही केश धृम्र-व्याप्त 
बास कीचछ्डी की भांति भृरीक्योंहो गईहै?। १८२॥ 

किसी समय तुम्हारी मुखच्छवि तथा कपोल पृणचन्द्र की भति 
दिखाई पडता था । इस समय वही दमनक तरू की भांति मलिन 
तथा भूरा क्योदहो गया दहै? ॥ १८३ ॥ 

तुम्हारे ओष्ठ जो किसी समय इतने मधुर तथा सुन्दर दिखते 
थे इस समय वही अधर उस कन्दल वृक्ष की भांति क्यों खूरदुरा तथा 
भटाहो गयादहैजो वर्षाके कारण कदम लिप्त हो ।। १८४ ॥ 


तुम्हारे आकषक कणं इस समय आभूृषण विहीन होने कै कारण 
उस लवली पत्र को भांति कान्ति रहित हौ गयेदहैँ जो वायु के क्चोके 
से मूरा उठे हो| १८५ ॥ 
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सयासञअ-सिअक-पणि-कटस-वेखमवसण्ण-हार-परिभोऽं । 
णिरवसर-चंदण-रसं तं चिअ वे सुअणु थण-वह्ं ॥ १८६ ॥ 
सरस-पडियोह-रुषिअ-करुव-केसर-पिसंगसंगेखुं । 

लायण्णं चिर-णिम्माण-खिष्ण-कणअ-च्छपिं बहई ॥ १८७ ॥ 
उवमासु अपञ्जत्तेह-करुह-दं तावहासमुरू-जुञं । 

तं चेअ मलिअ-षिस-दंड-विरससारुक्खिमो ३ण्हि ॥ १८८ ॥ 
हा फ णु अणव-कच्चूर्‌-भंग-विच्छा अ-पाडले तरुणि । 
आवहसि इमे पडबोह-डढ-कमरुप्पहे चरणे ॥ १८९ ॥ 
संचरईइ चिर-परिगह-रायण्णुत्तिण्ण-वेस-सोहग्गो । 
सोच्चेअ-पुराणालेक्खः धूसरो परिअणो एस ॥ १९० ॥ 

इअ अग्रुणिअ-वेहव्यागमाहिं आरोहरण ता जस्स । 


शार्वतपुणं चन्द्र अथवा मणिमण्डितं कलश कौ भांति तुम्हारे 


विस्तुत स्तन प्रष्ठ से पृष्पहार दलक गए है ओर इस समय उन पर 
चन्दन रसकेलेपका असर ही नहीं रह गयादहै। १८६ ॥ 

तुम्हारे सुन्दर अंग-प्रत्यंग, जो नव कदम्ब केसर समुह की भांति 
अस्त-व्यस्त हो गये है, इस समय चिरनिमित स्वणं कान्ति ( आभू- 
षण ) के समान कान्तिहीन हो चले है ।॥ १८७ ॥ 

वे उस युगल जिनके लिए बालगजके दांतों कौ चमक भी 
अपर्याप्त उपमा थी अब मलिन ओर विरस विषदण्डके समानं 
दिखलायी दे रहैदहैं। १८८ ॥ 

हे नवयुवती ! खेद का विषय दहै कि भला तुम्हारे चरण ट्टे हृए 


कर्चर तरू को भांति क्यों वणेहीन हो गए हैँ ओर इस समय कुण्ठित 


कमलदल कौ भांति कान्तिहीन क्यों हो चले हैँ ।॥ १८९ ॥ 


इस प्रकार सौन्दयं को मन्द करने वाले वेष में इधर-उधर, घूमती 
हई अंगनाएं एेसी लगती हँ मानो धूल-धूसरित पुरानी कलाङ़ति 
( चित्र ) हों ।॥ १९० ॥ 

इस प्रकार राजा यज्ञोवर्मां कै शत्रुओं की सुन्दरी ललनाएं अपने 








ट गडउडवहो 

रिउ-सँदरीओआं सुज्जंति णेह-सरिसं पिअ-सदीर्दि ॥ १९१ ॥ 
अह सो कञआदिसेओ समयमि णिमिष्ट-मेह-माहप्पे । 

चकिओ सअर-धरा-बरङअ-विजअ-पडिबद्-ववसाभो ॥ १९२ ॥ 
कि च जाअ। 

णिवडड परोषप्परावडण-घुह-मणि-मंजरी-कण-करारो । 
गअणादहि विबुह-विहुओ सुर-पाअव-पहवुप्पीलो ॥ १९३२ ॥ 
मंगल-कास-किरम्मत-सुर-वहू-कट-सीअलो वहइ । 
आभिण्ण-महुर-मंदार-संदरो सुर-बह-समीरो ॥ १९४ ॥ 
उत्तंभिज्जंति णरादिवस्स समअं दि सा-गईदेिं । 
असरिस-पर्त्थ-मणि-तोरण व्व विअडा कर-क्खंमा ॥ १९५ ॥ 


उन हितेषियों के समक्ष विलख रही जो उनके सद्यः वेधव्यसे 


अपरिचित हँ ओर उन्हँ देखक्रर उनके प्रति स्नेह के अनुरूप प्रन 
पूछ रहे दहं ?॥ १६१॥ 
तब अभिषेक समारोह सम्पच्च हो जाने के अनन्तर राजा 
यशोवर्मा सारे संसार पर॒ विजय प्राप्त करने के लिए अपने महा- 
अभियान पर निकल पड़ ।॥ १६२॥। 
फिर यह हआ कि- 
इसके पश्चात्‌ देवों के हिलनेसे स्वगेके पादपो से सुकोमल 
पत्र समूह आकार से गिरने लगे जिससे भजरियों के परस्पर आघात 
प्रत्याघात देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो रत्नमणि परस्पर 
टकरा रही हो ॥ १६९३ ॥ 
किञ्चित्‌ खिले हए मन्दार पुष्पों की आकषेक सुगन्ध स्वगंपथ 
से बहने लगी जो नृत्य से लिथिल अमप्सराओंके कण्ठों को शोतल 
बना रही थी ।॥ १६४ ॥। 
राजा यज्ञोवर्मां कौ दिग्विजिय यात्रा कै साथ-साथ दशो 
दि्ाभों कै दिग्गजोंने अपनी सूड ऊपर्‌को ओर उठांयी जिसे 
देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो उसके स्वागत मे असाधारणं 
तथा उत्तम रत्नों का उपहार अपित क्ियाजा रहा हो । १६५॥ 
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साणंद-रोहिणी-बाहु-वलय-पडिवद्भ-बीअ-परिविसो । 
जाओ पसण्ण-गह-मंडखावर्बी णिसा-णाहो ॥ १९६ ॥ 
विन्भम-परिरंभण्णोण्ण-मिकिअ-मणि-दाम-घुहल-थण-विवो । 
रास-र्य-कस-तारो व्व चइ सुर-सुंदरी-सत्थो ॥ १९७ ॥ 
किरण-करिंकामिअ-परिअर-युअंग-विस-जरण-धूम-तिभिरेहि । 
उव्बेह्-महामणि-दंतुरेहिं चकिअं णिहाणेहि ॥ १९८ ॥ 
हई मर्िंदो साणंद-संदरी-विहुअ-वास-संवरिअं । 
हरिसावसरमि षि पिसम-विअसिअं खोअण-सहस्सं ॥ १९९ ॥ 
रहमुद्ध-तिअस-करि-दंत-दंड-परित॒लिअ-रवि-रहःतुरंगो । 

राजा यशोवर्मा को इस समय इस रूपमे देखकर टसा प्रतत 
होता था मानों उन तिशानाथ चन्द्रमा का ही दूसराखूपहोजो 


रोहिणी को बाहु से परिवेष्टित प्रसन्न ग्रहमण्डली के मध्य विचरण 
कर रहे हो ।॥ १६६॥ 

उन सुरसुन्दरियों के ण्ड के ज्लृण्ड आगे बढ़े जिनके स्तन 
अत्यन्त विस्ततथे ओर परस्परालिगन से उनके शरीर पररोभा 
पाने वाले रत्न तथा कण्ठहार गिर रहे थे जिसे देखकर णेसषा लगता 
था मानो लास्य नृत्य के कारण उनके चरणों के कांस्य ताल बज 
रहे हों ।। १६७ ॥ 


राजा यशोवमां को सेना के पदभार से उद्वेलित पृथ्वी के 
अन्तस्तल मे पड़ हुए वे रत्नमणि समूह्‌, जिनकी रक्षा में भजग वृन्द 
लगे हृए थे ऊपर को ओर उठने लगे जिसके कारण निधान का तल 
खृरदरा हो गया पीडति भृजंगोसे रत्नों की प्रभा मलिन हो 
गयी । १९८ ॥ 


यहां तक ॒ कि आनन्द के अवर पर भी देवराज इन्द्र के सहस्र 
लोचन आनन्दातिरेक मे सुर-सुन्दरियों कै द्वारा हिलाये जाते हए 
वस्त्रो के कारण अस्त-व्यस्त से विकसित हो रहे थे ॥ १६९ ॥ 


दिग्गजों ने लीला पूवेक अपने दतो को ऊपर उठाया जिसके 
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तोरण-णिवबद्भ-जय-पचेवो व्व जाओ णह-विआणो ॥ २०० ॥ 
इअ से पसत्थ-पत्थाण-समय-तंमाविङसव-विआसो । 

जाओ पदरिस-दीस्त-हिअ-हिओ तिअस-लोओ ॥ २०१ ॥ 
अवि अ\ | 
आसूल-वकिभ-वामोरु-वछरी-रुषिएअरोररुअं । 
तंस्‌-डिअ-दर-परिअत्तिअग-दिडक-थण-वद्ं || २०२ ॥ 
विणिअत्त-हार-बरुजग्ग-मिखिअ-मासखङ-णिअंब-पेरंतं । 
वलणा-मडह-द्िअ-पञ्-कट्टिओव्वच्त-रोम-रञं ।॥ २०३ ॥ 
सहि-खंध-दह्िअ-दाहिण-पडउद-वलिओणआणण-सिअंक । 

ऊपर रवि-रथ के तुरंग अटक गया ओौरनभके वितान मे तोरण 
निबद्ध जय पल्लव-सा तन गया । २०० ॥ 


[अगे के ७ पदों कविने विविध मूद्राओं में यदोवर्माकी 
सेना का अवलोकन करती हुई सुन्दरियों का रोचक वणन प्रस्तुत 
किया है । | 

| प्रकार यशोवर्मा को सेना को विजय-यात्रा देखकर स्वगं के 
देवगण हर्षोल्लास मे समारोह मनाने लगे ओर उनके हदय एक 
अद्भत आनन्द से परिपृणं हो उठे ॥ २०१॥ 

एक सुन्दरी वल्लरी की भांति अपनी बाड जघन के बल पर 
नितम्ब के आधार परं वह किञ्चित्‌ तियक्‌-सी खडी ही गई थी 
जिससे उसका एक ही विस्तृत स्तन दिखाई पड़ रहा था ।॥ २०२ ॥ 

यह्‌ सुन्दरी रत्नों का एक वृहद्‌ हार धारण क्ये थी । वह्‌ जैसे 
ही धूमी वह हार नीचे को ओर विसका ओर उसका एक छोर उस 
सुन्दरी के नितम्ब तक पहुंच गथा जिससे वल्लरी की भांति उसके 
वक्ष के अधो भागको रोमावलिमें रोमांच होने लगा क्योकि वहु 
हार उसी पर घषेण कर रहा था ॥ २०३ ॥ 

यह्‌ स्वी अपनी सखी के पीछे खडी थी ओर अपनी दाहिनी 
कलाई ( हाथ ) उस सखी कै वाम स्कन्ध पर रखे हए थी तथा 
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एक्केकम-णिविड-करंबिअगुली -मिलिअ-कर-कि्सरं ॥ २०४ ॥ 
परिअत्त-सरर-तल-णारंज्िअ-दाहिण-स्थणद्धतं । 
रीरा-वंघुर-सीमंत-पअड-चूडा-मणि-च्छाअं ॥ २०५ ॥ 
ओणविअ-पघबण -तवणिज्ञ-मंजरी-रूद्र-कंडररोअं । 
वलिआगअण्ण-ताडं क-मङ्िअ-थण-ङङमारेक्खं ॥ २०६ ॥ 
इअ वसुहाहि व-दसण-वछुत-णअणुप्पङाबअंसाण । 
भवण-सिहरेखु प्रर-खंदरीण परिसंडिअं सहई ॥ २०७ ॥ 
फर च। 
अज वि जसप हराणल-जाखाबलि-संममं भरंतस्स । 








अपने चन्द्रमृखमण्डल को हथेलियों पर जो आपस मे जुड़ी थीं टिकाए 
हए थो । २०४ ॥ 

उसकी सरल केशराशि के फलने से उसका दाहिना स्तन आधा 
टंक गया था ओर जब उसने अपना सिर नीचा किया तो उसकी 
मांग मे लगी हई चूडामणि को छाया उस्र पर पड़ने लगीं ॥ २०५॥ 

एक सुन्दरी अपने दाहिने कणंको दायीं ओर हाथ के सहारे 
स्काये हृए थी ओर उसका कर्णाभूषण जो या तो उसकी चोटी से 
बंधा थाया उसके कानसं ही लटका था, नीचे ज्लककर उसके 
कुण्डल के ऊपर आ गया ओर उसक्रा बाया कान एक ओर हो गया 
तथा उसका कर्णाभूषण लटककर उसके स्तन पर लगे हुए कुकूम को 
धिसने लगा । २०६ ॥ 

इस प्रकार राजा य्लोवमां के दशेन को एकं ञ्ञलक पाने के लिए 
नगर की सुन्दरियां अपने भवनों कै रिरो पर स्थित हो कर अपने 
पद्‌ मलोचनों सें निरखने लगीं ॥ २०७ ॥ 

ओर भी-- 


प्रेम के देवता कामदेव ने कुसुमित अशोक तरू से अपनी दष्टि 
शीघ्र हटा ली क्योकि उन कुसुमो कौ अंगार सदश्च आकृति देखकर 
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कुसखम-कविसे असोए पि श्चत्ति दिर समुञ्विअई ॥ २०८ ॥ 
सो वि ससि-वंधवो जाण दंसणे पणइणीण कोवंकं । 

कुणह चिअ ङंद-सिहा-कसाअ-गंड-त्थलं वअणं ॥ २०९ ॥ 
दिट् पहुभ्मि अवलाण ताण आविद्र-चंदण-कसा । 
वसिओ अगेखु समत-पीण-कण-कब्बुरो सेओ ॥ २१० ॥ 
दिद्धी सचंदणेसं आरोविअ-रोअणे रमणीण । 

तस्स णिसण्णा पुण्णाह-रअअ-वत्तेसु व अहेखु ॥ २११ ॥ 
अवि अ। 

समरेसु खग्ग-धारा-गञआर्णे पडिपेदिरण रिउ-खग्गं । 





उसे शिवजी की तीसरी आंख को ज्वाला का स्मरण हो 
गया ॥ २०८ ॥ 

चन्द्रतो कामदेव का घनिष्ठ मित्रहै। इस कामदेव को इन 
स्त्रियों के प्रति रोषहो आया क्योकि उसने देखा कि उसकी रति 
एवं प्रीति नामक दोनों पत्नियों कै कपोल ईर्ष्या के कारण कृन्द 
पुष्प कौ भांति विवरणं हो उठे थे ॥ २०९ ॥ 

इन स्त्रियो के अगप्रत्यगों से उद्भूत प्रस्वेद से उनके शरीर 
पर लेप किए हए चन्दन को छवि धीरे-धीरे धूमिल होने 
लगी ॥ २१० ॥ 

|अगेके ४१ पदों के कुलकमें कविने राजा यशोवर्मा के 
गौरव काजो वणेन किया है उसे सुनकय पवतो के भी पंख विदीर्ण 
करने वाले इन्द्र को भी विस्मय हो उठता था । |] 

राजा यज्लोवर्माके नेच उन नगर सुन्दरियों के मुखमण्डल पर 
टिक गये जिनके शरीर पर चन्दन तथा गोरोचन का लेप लगा था 
जो रजत पात्र के सदुश लग रहै थे ॥ २११॥ 

वन्दीजन राजा की कोति का वणेन करते हृए कह रहे है-- 
जव तुमने युद्ध क मंदान मे अपने खड्गसे रिपुके खङ्ग को प्रति- 
प्रित किया ( पीद्े हटा दिया ) तब मानो तुम्हारे खड्ग की धार 
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दिट्ढो सिरी तं णील-मणि-कबाडंतरेणं ब ॥ २१२ ॥ 

सइ सुहडासि-णिवासरा संकतायस-मर व्व सामाई । 

जा दोस-रआ सा णवर फुरई तइ गिम्पला रच्छो ॥ २१३ ॥ 
तुह जाअ-मच्छरेण ब णररिंद उन्भिउडिणा णडारेण । 
सअल-णडालाईं चिअ उवियाई पणाम-मग्गम्मि ॥ २१४ ॥ 
गहिओ बिवरअंती्णेँ पाणिणा तुई असी रणग्गम्मि । 

सहसा वेणी -दंडो व्व फुरड पडिवक्ख-रच्छीए ॥ प ॥ 

पुरओ पुरओ तुम्हारिसेहि षिअडर्हि भूमि-वाठेदि । 
विषरीअगग-सरूबो व्व एस परिवडिटढओ वंसो ॥ २१५ ॥ 
सहइ णरिंद परिणओं मग्गोप्पिअ-दंड-पाबिञ त्थामो । 


पर बेठी हुई लक्ष्मीने तुम्हें नीलमणि के कपाट के अन्दर से 
संककर देखा ॥ २१२ ॥ 

( अ त्यन्त लावण्यमयी होने पर भी ) लक्ष्मी भापके महारथियों 
को असिधारा में निरन्तर निवास करने से लौह-संयोग के कारण 
कृष्णवर्णां हो गई हं, इस प्रकार जौ ( परसंग से) दोषयुक्ता थीं 
वहो इस ससय आपके साथ निमेला हो गई हैँ ।। २१३ ॥ 

हे नरेन्द्र । आपके ललाट पर करोध के कारण भृकुटी टेढी 
होते ही सारे नरेशोके ललाट आपके समक्ष अवनत हो जाति 
हे ।॥ २१४ ॥ 

पलायमान प्रतिपक्ष कौ लक्ष्मी जब अपने हाथों से तुम्हारे खड्गं 
का आलम्बन करती दै तब वह तुम्हारा खड्ग लक्ष्मो कै 
वेणीदण्ड के समान शोभित होता है॥ प॥। 

आपके वंशा की उत्तरोत्तर वृद्धितो बसि कौ वृद्धि के प्रतिकलं 
दिखाई पडती हैँ क्योंकि आप अपने पितृदेव से कहीं भधिक महान्‌ 
ह ओर वे अपने “पितुदेव से महान्‌ थे परन्तु बास तो पहले मोटा 
होता है जेसे-जेसे उचा होता है, वैसे-वसे पतला होता जाता 
है ।। २१५॥। 

आपके राजसी गौरव के पास रहते हए आपका धर्मं पुराने 

५ 








राजकमंचारी को भांति अत्यन्त आकषक हो गया है क्योकि दण्ड 
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सिरि-संदरीर्णे पसे तुह धम्मो सोविदष्छो ञव ॥ २१६ ॥ 
दीहर-पआव-मूलं लच्छी पास-डआ जसुग्धाअं । 

कचण-दंडं पिव धवर-चामर तुञ््ञ धारेद्‌ ॥ २१७ ॥ 
विहवाअंतारि वहू-षमूह-पडिमग्ग-वलय-रासि-णिहा । 

तह जम-कूडक्केरा दिसासु सअरासु दीसंति ॥ २१८ ॥ 
भरिमो असि तु संगर-फुरंत-माअग-मात्तिअ-मखदहं । 
धारा-जटुत्त-विसमिव सिरी पिअ-गेह-णलिणीए ॥ २१९ ॥। 
भीअ-परित्ताण-मईं पदण्णमसिणो तुहादिरूढस्स । 

मण्णे संका-विहुरेण वेरि-वग्गे वि अवआसो ॥ २२० ॥ 
दारिञ-रिउ-गअ-मअ-सुरदिणि त्ति णिचं चला वि भमरि व्व । 





५ के कारण उसमें शक्ति तथा स्थायित्व का निवास हो चुका 
' || २९१६॥ 

प्रबल प्रताप से समुद्भूत आपका यश स्वणेदण्ड युक्त चंवर 
के समान दहै जिसे पाशवं में स्थित लक्ष्मी आपके ऊपर डलाती 
है ॥ २१७॥ 

आपका गौरव दशो दिशाओं मे इस प्रकार बिखरा पड़ादहै 
मानों जापक द्वारा बधे गये आपके शत्रुओं की । स्त्रियों के कंकनों के 
टुकड यत्र-तत्र चितराये हृए हैँ ।॥ २१८ ॥ 

युद्ध मे आपको तलवार से हाथियों के मस्तकसे निकले हुए 
गजमुक्ताभों का हम आज भी स्मरण करते तो एसा प्रतीत होता 
है मानो जल की तीव्रधारा में लक्ष्मी के निवास पद्य बिखर कर बह 
रहे हों ।॥ २१९ ॥ 

भयातूरों का परित्राण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध आपकी [तलवार 
के समक्ष, एेसा लगता है, भय के मारे आपके शत्रभो के बचने का 
कोर्ट अवसर नहीं है ।। २२० ॥ 

हे राजन । तुम्हारे जिस खड्गने रिपुके गजको विदारित 
कियाहै ओर जिसकारणसे वहु खड्ग लता मद की सुरभिसे 





|, 
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खग्ग-लआए णिवसई फरुषाेँ वि तुञ्ज राअ सिरी ॥ क ॥ 
कोरहरेण आहव -परोदइआ गारवोप्पिअ-करेण । 
पट्‌टीआ परादा तुमाई पणओआण वरण ॥ २२१ ॥ 
णिवसिज्जईइ जय-प्रारण-कुभ-विभेअ-क्खमे तुह असिभ्मि । 
तदिअसं मत्ता-कोस-स चसे ब सिरीए ॥ २२२ ॥ 
सो णत्थि चिअ इह जो णरिद णेहिई णडाल-वहं बो । 
अच्छोर्हितो करूणा-मआह णणु वारिर्विद्ईं ॥ २२३ ॥ 
तद्धण-धणं ब धरिआ रच्छी वच्छ-त्थके महु-महेण । ` 
भिचत्थि-बंधवेसं ण उण विहत्ता जह तुमाई ॥ ब ॥ 
अहवा । 
उप्पअणाअर-संपिडिअंग-गिरि-णिवह-गारबोणमिअ । 


युक्त हो गयी है उसके परुष होने पर भौ तुम्हारी लक्ष्मी उसी प्र 
निवास करती दहै।। फ॥ 

युद्धभूमिमे वोरता कै साथ लडते हुए जब आपके रात्र्‌ पलायन 
करने लगते हैँ तो उनकी पीठ देखकर कूतूह॒ल पूवक आप उनकी 
पीठ पर प्रशंसा से हाथ फरते है, ओर वे आपके चरणों मे नतमस्तक 
हो जाति हें ।॥ २२१॥ 

शक्तिशाली -विजयी-गज मस्तक को विदीणे करने वाली ओपकी 
तलवार मे नित्यप्रति लक्ष्मी इस आशय से निवास करती है मानो 
वे मुक्ता-कोषं एकत्रित करना चाहती हों ॥ २२२ ॥ 

हे नरेन्द्र! एक भी एेसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो अपने 
नेत्रो से आपके ललाट-पट को करुणामय वारिवृद से युक्तं न 
देखे ॥ २२३ ॥ 

तुम्हारी धरोहर लक्ष्मी को विष्णु ने अपने हृदय में धारणं किंयां 
किन्तु मृत्यो के प्रति अनुकम्पा के कारण उन्होने अपने बान्धवो मे 
विभक्त नहीं किया ॥ ब ॥ 

पृथ्वी मे इतनो गुरुता आ गई थी कि शेषनाग के लिए उसका 





व्याक प 





३२ .' गउडवहो 


सन्वाअर-वोटव्वं जाअ सेसस्स महि-वेदं ॥ २२४ ॥ 

पक्खं तराल-परिअत्तमाण-रवि-मंडला णह-अरूम्मि 

होंति अणागअ-संगअ-कलिसा इव सेल-संघाआ ॥ २२५ ॥ 
मारुअ-भरत-कदर-गारब-परिमथरं बरुग्गंति । 
वेअ-विअसंत-पाअव-णूमिअ-कडञअंतरा गिरिणो ॥ २२६ ॥ 
आरोहति णह-अरु तारुजोईअ-गुहा-हाहोआ । 
अण्णोण्ण-पेहुणाणिल-हीरंत-विसंट॒ला सेला ॥ २२७ ॥ 
उप्पणोहुर-पीलिअ-सरीर-मररुत-विवर-णिव्वूढा । 

उद्धं णिवद्ध-बेज णिञ्ज्र-धाराज णिवडंति ॥ भ ॥ 


भार उठाना अत्यन्त दृरूढट हो गथा जब करि पंख कट जाने से भिरे 


हए पवत समूह बार-बार उठकर उड्ने कौ चेष्टा करते तो पृथ्वी 
का भार करई गुना बह जाता था । २२४॥ 
जिस समय पवत उड़ा करने थे उस समय उनके पंखों की चपेट 
से बचने के लिए सुूयं-मण्डल इधर-उधर हो जाताथा ओर उस 
समय सूये-मण्डल कौ चमचमाती हई प्रभाको उन पर्वतो कै ऊपर 
देखकर एेसा लगता था मानों यह्‌ सर्य-मण्डल नहीं इन्द्र का ब्र है 
जो पवतो के पंख काटने कै लिए तत्पर है ।। २२५॥। । 
पवेत ऊपर तो उठे परन्तु गफाओों मे वायु भर जाने से वे इतने 
भारी हो गये कि ऊपर उघ्नेकी उनकी गति धीमी हो गई ओर 
उनकी चोटियां उन घने तरूओं से ढंक गई थीं जिनकी शाखां 
वायुके तीत्र ज्लोके से तितरःवितर हो उठी थीं ।। २२६ ॥ 
` पर्याप्त ऊचाई पर उड़कर पहुंचने वाले पर्व॑त अव नक्षत्रों के 


समीप हो गए जिनकी प्रभा से गिरिगुहा प्रकाशमान हो उटीं साथ. 
ही एक-दुसरं के अगल-वगल होने से पंखों से उत्पन्न वायु-संघात के. 


कारण उनकी गति भिन्न तथा धीमी हो गई थी ।॥ २२७॥ 

उत्पटन के कारण अधोमख हो जाने से. ओर दबाव से संकुचित 
विवरों वाले पवेत से निज्ञेर की धारायें वेगथुक्त ओर ऊध्वंमुख हो 
गयी दहं ।।भ॥ ` ॥4. <: 
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युक-तुसारासारं रीदडडीणभ्मि त॒हिण-सेरुम्मि । 

वेव्ह्‌ अच्छकागअ-हिमकाल-किलामिओ लोओ ॥ २२८ ॥ 
उप्पअण-रुद्र-गअणा दृरूगम-णिच्वड त-णह-लहूआआ । 

मूणंति मूल-मडहं खमम्ग -षिअडं च धरणि-हरा ॥ २२९ ॥ 
द्‌रअरं उप्पडआ अद्ध-बहत्थमिअ-णिज्छर-तसारा । 

दीसंति विअड-लहुआ पणद्क-काया महा-गिरिणो ॥ २३० ॥ 
जं जं सथुप्पंता श्रअंति सेला णहंगणुहेसं । 

तं तं पुजिअ-बहरो भरेई मुहडन्भडो पवणो ॥ २३१ ॥ 
पासासरत-तल-मग्ग-वडिअ-कम-लहुअ-मासर-च्छाया । 
उडडति पक्ख-विंअलिअ-दिग्गअ-दाणोज्क्षरा गिरिणो ॥२३२॥ 


अपनी इस उङ्डयन-लीला मे नगराज हिमालय तुहिन-पृष्प 
वर्षा कर रहा था जिसके कारण लोग ठण्ड के मारे काँपने लगे ओर 
एेसा प्रतीत हुआ मानो अचानक रीत ऋतु का आगमन हो गया 
हो ॥ २२८ ॥ 

पर्व॑तो के ऊपर उड जाने से पृथ्वी-वासियों के लिए अब आकाल्च 
का दशन लुप्त हो गया ओर अधिक ऊचाई पर पहुंचे हुए पवेत 
आकाश्च को अपेक्षा अत्यन्त लघु लग रहै थे, इस प्रकार आकारा 
नीचे तो छोटा दिखता था परन्तु ऊचाई पर विशाल ।॥ २२६ ॥ 

धरा पर विशाल दिखने वाले भिरिसभरह ऊंचाई पर पहचकर 
छोटे हो चले थे क्योंकि अपनो विराटता खो कर अब वे मात्र लघ्‌- 
काय थे । उनके निक्षेर प्रपात जो पृथ्वौ पर निरन्तर बहा करतेथे 
इस समय ऊचाई पर जसे लोपहो गये थे॥ २३० ॥ 

घना तथा भारयुक्त घोर क्लञ्ञावात उस समय उडते हृए पर्व॑तो 
दारा खाली किए गए गगन के आंगन को भर देता था ॥ २३१॥ 

पवेत जंसे-जंसे आकार मे उडते गए वैसे-वेसे उनकी घनी दाया 
उनके अधोभाग के समान छोटी होतौ गई ओौर दिग्गजों का मधुर 
मदजल उनकी सूडोसे निकलकर इन्हीं पवतो कै पंखों से बहनें 
लगा ॥ २३२ ॥ 
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एंति गअणोसरंतेसखु कह षि उम्परुह-सुमीर-दीरता । 
थोरप्पजद-णिविद्धा सेटेसु विहं ग-सघाआ ॥ २३३ ॥ 
ओअरण-विसेसिज्जत-रवि-अरालो अ-चंचल-च्छाया । 

दीसंति पविरलाआ ब बेउद्भ-दला बणालीओं ॥ २३४ ॥ 
इअ जेण णहंगण-गोअराण खुडिआआः प्रक्ख-मालाओ । 
सेछाण सो वि तं चितिरुण अंदालई मर्हिदो ॥ २३५ ॥ 
अणुधारं संदटेभ-मोत्तिए तुह असिभ्मि सच्चविओ । 
लीरा-दर-दाविअ-हार-बेत्त-पअडव्व जय-लच्छी ॥ २३६ ॥ 
अयसेण रिङण करंबिआआ कित्तीआ तुह धरिञ्जंति । 
कुवरय-दल-संवकिआ मारइ-मालाआ व दिसारि ॥ २३७ ॥ 





पख कटते ही पवत समूह नीचे गिरने लगा जिसमे आकाञ्च | 
प्रचण्ड वायुवेग फल गया ओर जो पक्षीगण उन पवत शिखरो पर 
उड रहे थे इस वायु के श्लोके मे बह गए तथा जब पवेत नीचे गिर 
गये तो वे सब पुनः इन्हीं शिखरों पर आ गये ॥ २३३ ॥ । 

परवतो के तल प्र स्थित वनावलि भी आन्दोलित हो उठी 
जिससे सुय की प्रभाके साथ साथ उनकी छायाभी स्थान बदलने 
लगी अर्थात्‌ जो क्षेत्र अब्र तक अन्धकारमय था वहु इस समय प्रकाश 
मेथा। साथही वायुवेगसे उठी घलमें वृक्षों को पत्तियों के उड 
जाने से अब वे पतले तथा स्वल्प दिखने लगे थे ।। २३४ ॥। 

एेसे देवराज इन्द्र भी जिन्होंने अपने वज्र से पर्व॑तो कै पंख काट 
दिए थे, इस समय राजा यशोवर्मा कौ रथ-यात्राका दृश्य देखकर 
चलायमान हो उठे थे ॥ २३५॥। 

हे राजनु ! इस समय जयलक्ष्मी प्रणय लीला के कण्ठहार कौ 
भाति आपको असिधार में निवास कर रही हैँ जिसमें गजमुक्ता-राशि 
लिपटी हुई है ॥ २३६ ॥ 

भापका यश॒ भापके शत्रुओं के अपयशसे गुथकर मालती कै 
हार सदृश हो गया है जिसके बीच-बीचमें नील कमल गुथे हुए 
है । २३७ ॥। 
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पडबद्र णवर तुमे णरिद-चकतं पञव-बिअडं पि । 
गह-वलयमणुच्छित्ते धुषे ञ्च परिअत्तइ णरिद ॥ २३८ ॥ 
समरम्मि करे पिष्फुरईइ णवर एकतो असौ तुह चेअ । 

जो पावई णिअ-जस-सोम-मंडले ंकछण-च्छायं ॥ २३९ ॥ 
सविमो अणज्जुणमिमं अमरहिदमवासुडं च अप्पाणं । 
सेवजलि-दंसण-गुण-कहास॒ तुह जो ण पज्ञत्तो ॥ २४० ॥ 
णिवडई पडण-सथुच्छकिअ-जरुण-कण-जार-जडिक-धारगो । 
पिष्ठह-गह-मंडलाअष्टिभ व्व खगो तुह रिर्सु ॥ २४१॥ 
तुह पडिवक्खेसु भया कत्थ वि अविलासरमावसंतेसु । 
आरोवेह ण काअर-गणणार्णे ब चावमसमसरो ॥ २४२ ॥ 





अत्यन्त प्रतापी भपतियो का समह आपके चारो भोर इस प्रकार 
घेरे रहता है जैसे नक्षत्रगण धृव के चारो ओर स्थितं रहते 
हँ । २३८ ॥ 

यद्ध में तो कैवल आपके हाथमे पड़ो हई तलवार ही चमकती है 
जिसने मानो भापके धवल यश्च रूपी चन्द्र बिम्ब मे लाञ्छन को छवि 
प्राप्त करलोहै।। २३६॥ 

हम तो स्वयंको इस बात के लिए अभिशप्त पातेहैकि यदि 
हम सहसखराजंन होते तो हजार हाथ जोड़कर आपको स्तुति करते 
अथवा यदि इन्द्र होते तो हजार नेत्रो से आपकी शुभ्र मुखच्छवि का 
दशान करते ओर यदि वासुकिनाग होते तो सहस्रमुख से भापका 
यशोगान करते ।। २४० ॥ 

हे राजच्‌ ! जिस समय भापको तलवार की घार दात्रओं के ऊपर 
पडतो है उस समय उसको धारसे अग्तिकिण छितराने लगते है 
लगता है जसे कोई प्रतिकल ग्रह॒ चक्कर काट रहै हों। २४१ ॥ 

भय से यत्र-तत्र च्छि हुए तथा कष्टकारी जोवन बिताने बाले 
आपके शत्रओं कै ऊपर कामदेव भो उन्हे कायर समञ्चकर बाण नहीं 
चलाते है ।॥ २४२ ॥ 
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सहडाअद्िअ-कोअंड-चंड-रव-दारुणे रणे तं सि । 
परिरद्धो मीया व सहस्रा गादं जय-सिरीए ॥ २४३ ॥ 

सोदह समागमेसं अदहिअ-पआव-प्पड्व-मालासु । 

वावारे ती कण्णुप्पलं व खम्गं तु जय-लच्छी ॥ २४४ ॥ 

जं इअरोवहव-षिद्दुआ षि मज्जति तुह रिञ णाह । 

बहु-रूवा ता धाराआ णवर तुर्‌ मंडलग्गस्स ॥ २४५ ॥। 
पणडइ-अणत्थं आयरुजह्‌ कणअमिणमो इह हआ रच्छी । 

कव आवडिआ असिणो तु णेति णामी सिहि-फुलिगा ॥ २४६ ॥ 
कोवेण व कअ-कंपं रहसद्ध-परिद्धिआ्प बडिआई । 

तुह तज्जणी कञ्जाईं चंड-अ-दंड-दूेए ॥ २४७ ॥ 


---~ ~~~ 








रणभूमि में महारथियों के घनुषको टकार से सहमी हुई जय- 
लक्ष्मी दौडकर आपसे लिपट जाती है ।॥ २४३ ॥ 


आपके आलिगन पाश्च में बंधी हुई जयलक्ष्मी अत्यन्त आकषिका 
लग रही हँ तथा नीलकमल कौ भांति आपकी कृपाण कर्णोत्ल के 
समान अपने कणं से लगाकर वेरिदल के प्रताप रूपी दीप पंक्ति बुञ्षा 
रही हं ।। २४४ ॥ 
हे महाराज ! आपको कृपाण का प्रभाव शत्रू दल पर कई प्रकार 
से पड़ रहा है क्योकि कर्तो कृपाणको धारसे कट-पिट रहै हैँ 
ओर बहुत से तो केवल हत्या का भयावह दुय देख-देखकर ही प्राण 
त्याग रहे हं ।॥ २४५ ॥ 
जिस समय आपकी कृपाण वैरियों के कवचो पर पडतो है उस 
समय उनसे ग्नि स्फुलिग चछितराने लगते है परन्तु सच तो यह है 
किवे अग्निकण नहींहैँ वरन्‌ आपकी कृपाणमे वसने वाली लक्ष्मी 
जपने प्रमियो के लिए सुवणं दान कर रही हैँ ॥ २४६ ॥ 
आपको तजनी के संकेतमात्रसे ही आपके सारे कायं सम्पन्न 
हो रहै हँ एेसा प्रतीत होता है मानो यह्‌ तजनी आपकी भजा की 
राजदूतिका है जो मारे कोपके इस समय कापि रही है ।। २४७ ॥ 





वन्दिक्वीन्द्रस्तुतिः ५७ 


आरूढो पासाअक्मेण तह तं सि उवरि खोभस् । 
एको अ सो जहा बो अंडअ-वबंधाअए मडउली ॥ २४८ ॥ 
वाहु-सिहरेख दीसई कामिणि-ंकामिएण मअ-तिरुओ । 
भू-भारुव्वहण-वसा परिह्िओ पंक-केसो व्व ॥ २४९ ॥ 
युमअग्ग-भमिर-खच्छी-चरणालत्तअ-णिहो तषि प्फरई । 
अवअंसारुण-पणि-मजरी-भवो राअ-विच्छडडो ॥ २५० ॥ 
होति कअत्था पणई णह-माला-चरुण-रोहणे तजघ । 
आअंव-मणि-गुहाआ व बिसिरण पणाम-संकंता ॥ २५१ ॥ 
अद्धीणा रहसागस-परिवत्तिअ-केसवसुअ-धर च्च । 
कवअ-दलणुग्गआणल-सिह-च्छला बो असि खच्छी ॥ २५२ ॥ 


हे नरेन्द्र ! ओरों को एक किनारे करके आप संपार-किखर पर 
इस प्रकार विराजमान हैँ कि आपका राजमूकूट गुम्बद की भांति 
दिख रहा है । २४८ ॥ 

आपके स्कन्धो पर कामिनियों हारा अकिंत मदतिलकं देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वो का भार उठाये रहने के कारण यह्‌ 
पंकचिह् लग गया है ।॥ २४६ ॥ 

आपको स्त्रियों ने अपने कानों मे अरूण मञ्जरी धारण कर 
रक्खी है जिसकी लालिमा भापके मुखमण्डल पर इस प्रकार चमक 
रही है जसे आलता लगे लक्ष्मी के उन चरणों के चिह्भू हैँ जो आपके 
भवो पर निरन्तर विराजते है ।॥ २५० ॥ 

प्रणयी लोग आपके चरणोंमें नत मस्तक होने पर स्वयंको 
कृताथ समज्ञते हैँ क्योकि आपके अरूण तथा दीप्त नखों को देखकर 
उन्हं एेसा प्रतीत होताहै जेसे उन्होने मणि गुफा मे प्रवेश कर 
लियादहयो ॥ २५१॥ ॑ 

आपकी कृपाण मे लक्ष्मी उस अग्नि स्फ़लिग के वेष में निवास 
करती हैँ जो शत्रू के कवचो पर प्रहार करने से छटकती है । उन्हँ 
देखकर एेसा प्रतीत होता है मानों उन्होने विष्णु का नीलांशुक धारण 
कर रखा हो ।॥ २५२ ॥ | 








१८ गडउडवहो 


इअ जो थुव्वई पहरिस-पूर-परिक्खलिअ-विसम-कटेरहिं । 
बन्दीर्हि' कददेर्हि च भूअस्थेहिं चिअ गुणेहि ॥ २५३ ॥ 
इअ चाड़-चउर-चारण-संचारिअ-चंद-चारू-चरि९ण । 
णञअराओ णर-वरिंदेण णिग्गअं णिग्गअ-जसेण ॥ २५४ ॥ 
किं च। 
जवपचमाणस्स सरीर-चारिणो गञ्भ-वसदि-गेदेस । 
~~ ^ # ~ ~ 
जाण परिअत्तणेण व अ।वत्त गआ णिच्वडिआ ॥ २५५ ॥ 
जे ङुंम-त्थलोसं के्तर-भंगारुणेरिं ` दार्वेति । 
पद-परिहोअं व महीर्णे णव-णहंकं खुर-बएहिं ॥ २५६ ॥ 
जे पोह-खण-परिद्िअ-रंखाअ-प्फेण-पिड-षडिएहिं । 
हेसा-रवेहि ` पूरिअ-पयाण-संख च्व दीसंति ॥ २५७ ॥ 
इस प्रकार कविगण तथा बन्दीजन हषंविभोर होकर विषम 
कण्ठो से राजा यशोवर्मा को यथा्थे कीतिकाग।न करते हैँ ।॥२५३॥ 
इस प्रकार राजा यशोवर्मा जब नगरसे बाहर चलतेथेतो 
चारू चन्द्रकी भति चारणो द्वारा उनको कोति आगे-मागे चलती 
थी ।। २५४ ॥ 
[आगे के ठ पदों में कविने राजा यशोवर्माके शुरवीरोंकी 
विजय-यात्रा के दुय का वणेन किया है ।| 
राजा के अश्च इतने वेगसे दौड रहैथे मानों उन्होंने जवपचमानं 
नामक वायु के संचारसे इस तीब्रचाल की शिक्षा्मांके गभमेही 
प्राप्तकरलीहो। २५५॥ 
अश्वो के खूरकेसरके क्षेत्र मे पड्तेथे जो गोल तथा लाल- 
लाल दिखते थे । उन्हे देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी पर 
पड़ये गोल तथा लाल चिह्व राजा के नख चिव हैँ जो भोगकालमें 
आनन्दातिरेक मे अंकित हुएःहैं ।। २५६ ॥। 
अश्वो के मुखाग्र पर लगे फन-मागं से निःसृत उनकी हिनि- 
हिनाहृट एेसी प्रतीत होती है मानो राजा कौ सेन्य-दल यात्रा पर 
रद्खुनाद हो रहा है ।। २५७ ॥ 








जयतुरङ्खवणंनम्‌ ५९ 


आयाण-मरगअ-च्छबि-विच्छडडाडंबरेण यु चति । 

जे बाल-जवःरयं पिव सयराहा पीअमंगेहिं ॥ २५८ ॥ 
दिण्णाआ पणाङीओआ च सम-वारि-विणिग्गमाअ धारेति । 
परिङिण्ण-मजञ्ज्ल-रेहा-णिहेण जे जहण-वधेण ॥ २५९ ॥ 
मग्गेसु गुरु-बला वेअ-गाट-णिकव्डंत-कोडि-टंकेहि । 

उर्चा उणं ब लिहति जे टआरे खुग-उडहि ॥ २६० ॥ ` 
जे अञ्ज पि हिम-सेकत-संभवा अणह-सीअ-बिअण उच । 
गुरु-तेअ-प्पसरर-रसा राणे चिअ किंपि कपंति ॥ २६१ ॥ 
आरूढ -जोह-णिवहा ते तस्ष तरमिणो जय-तुरंगा । 
घूअति व्व पहरिसं जाआ परओं णरिंदस्स ॥ २६२ ॥ 


अश्वो के शरीर पर मरकतादि मणियुक्त आभूषण विराज रहे हैँ 
जिनका हरितवणे देखकर एेमा लगता है मानो जो हरी घास उन्होने 
खाई है वही अब उनके शरीर से बाहर निकल रही है ॥ २५८ ॥ 

वे अश्च हृष्ट-पुष्ट हँ तथा उनका जघनभाग अति सुन्दर है जिसे 
देखकर एेसा लगता है मानो श्रमवाणी के बाहर निकलने कै लिए 
सुन्दर नालियां बनो हों ।॥ २५६ ॥ 

अश्चोंके खुरक्षीण तथा नोकदार हैँ ओर जबवे तीत्र गतिसे 
दोडते हैँ तो वह ध्वनि टकार के समान प्रतीत होती है तथा पृथ्वी 
पर पड़ेवे खुर-चिह्लव देवनागरीकी टकारः की भांति दिखते 
है ।॥ २६० ॥ 

हिमगिरि पर उत्पन्न होने वाले वे अश्व खड़े हीते ही कोपने 
लगते है क्योकि वेग से दौडनेके कारण उनमे विश्राम हीनता आ 
जाती त ओर उनके इस प्रकम्पन से स्पष्ट हो जाता त कि प्रबलं 
रीत आज भी उनको जन्मभूमि की ओर सङ्कखत कर रहा है ॥२६१॥ 

ये विजयी अश्च तथा उन पर सवार अगणित वीर अश्वारोही 
राजा के समक्ष तीत्रवेगसे तरङ्कित चलते हृए रे लग रहै है 
मानो राजा यज्लोवर्माके साथ इस यात्रा में उन्हं अत्यन्त आनन्द 
का अनुभव ही रहा है।॥ २६२॥ 








६० गउडवहो 


अवि अ। 

उवहाणं पिव रीका-वलिअ-ड्िअ-पिहु-करत्तणा दति ¦ 

जे विअड-दंत-पषटंक-कअ-णिवेस्ां रच्छीए ॥ २६३ ॥ 
दीसंति जाण परिअत्त-चल्ण-दलिआरि-सीस-भावेण । 

अञ्ज वि क्वार-सअल व्व पास-खुत्ता णह-क्खंडा ॥ २६४ ॥ 
असरल-रीख-गह-पिजलिआहि ज तीहि दाण-धारार्हि । 
राअ-सिरीरपे रञंति ब विलास-बेणी-लञं सुरि ॥ ८६५ ॥ 
पासदिआण जे पडिगञाण खुत्तगग-दं त-मावेण । 
विन्भम-घ्णार दंडेर्हि रुदिर-खटिरं पिव पिअंति ॥ २६६ ॥ 
जे चंचल-चामर-पम्हलेर्दि" सोहंति कण्ण-तालेर्हि । 
उप्पअण-तरल-पक्ख व्व तिअस-गअ-जज्छ-बुद्रीए्‌ ॥ २६७ ॥ 


राजा यशोवर्मा के हाथियों ने अपनो सृं उपर उठाकर अत्यन्त 
रोचक्तासे मोड रखोदहै जिसे देवकर एेसा प्रतीत होतादैकि 
उन्होने विकट दन्त पयंङ्कु पर स्थित लक्ष्मी के लिए सुन्दर तकिया 
लगा रखा है ।। २६३ ॥। 

उन हाथियोंने शत्रो के सिरोंको अपने पाँवों से रगड़-रगड़ 
कर इस प्रकार चूणे कियाहै कि आज भी उनके फटे हए नखोंमें 
शन्नओं के कपाल खण्ठ संलग्न हैँ ।। २६४ ॥ 

उन हाथियों के मस्तकों से तीन मार्गोसे वहती हुई मदधारा 
देखकर एसा लगता है मानो राजलक्ष्मी ने अपनी सुगन्धित सुन्दर 
वेणीलता फला रख हो । २६१५ ॥ 

उन हाथियों ने शक्रूदलके हाथियों को मार-गिरायाथाजो 
वहीं पाश्च मे पडेथे ओर उनके नुकीले दन्त को उनके मुख मे डाल 
दिया था जिसे देखकर एसा प्रतोत होता था मानो वे उनक्ता रूधिर 
सलिलं कमलनानल के माध्यम से पान कर रहे हों ।॥ २६६॥ 

उनके कणं चल चंवर को भांति इस प्रकार हिल-डल रहै थे 
मानों वे स्वगं-गज से युद्ध करने की अभिलाषासे ऊपर उडनेका 
भ्रयत्न कर रहे हों । २६७ ॥ 











जयतुरङ्गवणंनम्‌ ६१ 
सुत्त-णिवेसं पिव दति दहरं दाण-वारि-धाराहिं । 
पडिवासरं पवित्थारिणीँ जे पत्थिव-सिरीए ॥ २६८ ॥ 
ते तस्स जय-गईंदा सिअ-पिदहतरिअ-सामल-च्छाया । 
सर भावणीअ-कटसा जाआ पुरओ जखहर व्व ॥ २६९ ॥ 
किच जाअं। 
णवरि अ थोअ-त्थोअं अग्धंति णिसीह-बुहल-कर-हंसा । 
दर-दूमिआरविदा असार-प्रराअवा दिअसा ॥ २७० ॥ 
सउण-मरार-जणवञा धूमाबद्ध-तिमिरा विराअंति । 
सेज्ञ्ञा-णिअव-णव-पटट्व व्व रअणीण गो-सग्गा ॥ म ॥ 
कासार-विरल-ङप्रजआ अमिअ-विच्छाय-चंद-परिवेसा । 
होंति वहलखावसाया पह।अ-सिसिरा णिसा-बंधा ॥ २७१ ॥ 


वे हाथी राजा के सेन्यदल कै आगे-आगे मदधार पृथ्वौ पर 
गिरते हए चलते थे जिससे यह्‌ प्रतीत होताथा मानोंवे राजा 
यशोवर्मा की कीति प्रतिदिन चारो ओर फला रहे हों ।॥ २६८ ॥ 

इन विजय गजो के कृष्णवर्णीं चमं पृथ्वी से उठती धूलि-धारा 
से सनकर इस प्रकार श्चतवर्णीं हो गये है सानो जल रहित 
शरत्कालीन मेघ हो ।। २६६९ ॥ 

(आगे के कुलकोंमे शरद ऋतु का वणन है। ) 

इसके अनन्तर रात्रिमे कु-कुचं कलरवं करते कल हसो को 
दोभा दशनीय होती है। कमलवृन्द भी किञ्चित्‌ शिथिल दिख रहै 
है । साथ ही अब दिनिमें भी सुय का ताप मन्द हो चला है ।२७०॥ 

धृप ओर तिमिर में विराजयान मराल कूल एेसा दिखलाई पठ्‌ 
रहा.है मानों कि रजनी की सन्ध्याये नव पल्लव कौ भांति उठ ` 
आयी हों म॥ 

शीतकीरातोमे सरोवर के कुमुद वृन्द छविहीन हौ उठते हं 
यहां तक कि चन्द्र भी पीडा पड जाती है ओर प्रभात तो घने कुहरे 
से ढक कर अत्यन्त रीतल हो जाता है ॥ २७१ ॥ 








६२. गडउडवहो 


घोलइ अरद्-किरणो तुसार-ल्व-लं म-धूसर-च्छाओ । 
रविणो अलसा -ङखुम-पाडलो पिंव-परिणाहो ॥ २७२ ॥ 
अग्धति सिसिर-पिा अणिञचिअ-कांच-सारस-विरावा । 
खल-चुण्णि अ-क्रमामोअ-वादहिणो गाम-सीमंता ॥ २७२ ॥ 
कंव ण हरंति णिबिडावसाय-संभिण्ण-सामल-करीसा । 
गोहण -विणिवेखदे स-धूसरारण्ण-पेरंता ॥ २७४ ॥ 
अकंत-करीसुम्दा-सुद-णिक्कप-जहणं बरिणिकमई । 
कह वि जडाअव-परिभोअ-मंथरं रोहिणी-जूहं ॥ २५७५ ॥ 
इअ हेमत-समिद्धासु गाम-सीमासु मेदणी-णाहो । 
दिह दितो पत्तो कमेण सोणंकमुदेसं ॥ २७६ ॥ 

आकाश मे सूयंमण्डल लाल अलम्बुष कुसुम को भांति विचरण 
करता है क्योकि शीत कालमे उसकी किरणें भो साथ नहींदे रही 
द तथा तुषारावच्छन्न होनेके कारण उसका तेज मन्द हो चला 
है ।। २७२ ॥ 

ग्राम सोमन्तों पर शोतल जलाशयो मे कोच तथा सारसं 
सुशोभित हो रहैरहैँतथा कटे जते हुए घानके चूणे कौ सुगन्ध 
अत्यन्त मनोहर लग रही है ।। २७३ ॥। 

गाय के गोबर से {बने उपलोके घनेधूम्रसे ढंककर काले हृए 
वन प्रदेशं की छवि किसंक्ठा मन नहीं हर लेती है ? ।। २७४ ॥ 


गायो का ण्ड किसी प्रकार मन्द गतिसे सूयं काताप प्राप्त 
करने के लिए बाहर निकलता है तो उनका जघन भाग उपलों की 
गर्मी पाकर कम्पन रहित होकर आनन्द का अनुभव करता 
है || २७४ ।। | 


इस प्रकार शीत ऋतु में समृद्ध ग्राम सीमान्तोंका मवलोकन 
करते हृएं पृथ्वीपति यशोवर्मा शनैः शनेः शोण नदीके तट पर 
विराजमान हो गए । २७६ ॥ 
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मलिआ पूञ-प्फल-कोस-बडण-रज्जंत-पष्टला तस्स । 
सेणा-भडि" णव-पालि-सारिणो गाम-सीमंता ॥ २७७ ॥ ` 
मत्त-कुररासु दि सहरी-पिप्फुरण-कपिअ-जरासु । 
वीसमई व वंजुलिणीसु ताण आहार-केदासु ॥ २७८ ॥ 
ताण णिसम्मइ हिअअं अणाविखाहार-सलिल-सुहआसु । 
आ-मजरी-परिग्गह-स॒अंध-कलमासु सीमाञ्च ॥ २७९ ॥ 
रहस्माण-जुओवत्तिअ-तुरंगम-क्खध-केसरुप्पंको । 
उम्बुह-पुरं समारुहई जस्थ रिणो रहो कह वि ॥ २८० ॥ 
ाहगाग जस्त ग 

ग्रामो के बाहर नई घान की फसलें लहलहा रहीं थी तथा चारो 
ओर से शोतल जलाशयोंसे षिरी हुरईथींजो सुपाडी के फलोंके 
गिरनेसे लाल हो उटी थीं ओर राजा के सेनिकं उन्हे कुचलते हए 
आगे बढ़ रहै थे ।। २७७ ॥ 

उस समय उनकी अखे उन जलाशयो को सौमा-रेखाओ पर 
टिक गयीं जो मत्त कुकर पक्षि-पमृह से धिरे थे ओर जिनका जल 
स्फ्रण करती मचलियों से चल था ओर जिनके तट पर स्थित 
नरकट गुच्छो के मधघ्यवे तैर रही थीं ।। २७८ ॥ 

उनका हदय बाह्य-क्षेत्र स्थित इन स्वच्छं जल वाले तथा जिनके 
चारो ओर सुगन्ध फलाते हुए सुगन्धित तथा खिले हुए धान के खेत 
लहरा रहे थे, एेसे जलाशयो को देख कर गद्‌ गद्‌ हो गया ।२७६॥ 

[ आगे के ५ कूलकों में कविने राजा यशोवर्मा को रणयाता 
मे विन्ध्यगिरि का वणन प्रस्तुत कियादहै | 

राजा की रणयात्रा मे वह विन्ध्यगिरि मागे में पड़ता है जिसकी 
चोदियों पर सूयं-रथ कै अश्च बड़ी कटिनाई से चढ़ पाते हैँ क्योकि 
उनके स्कन्ध पर पड़े रथ के जुए किसी प्रकार ऊंचाई को ओर बढ 
तो जाते है परन्तु उनके स्कन्धो पर लगौ केसर कै कारण वे फिर 
पोछे की ओर खिसक जाते ह ॥ २८० ॥ | 

जिस पव॑त परजो लोग ऊपर है वे उसको ऊंचाई से सहज 
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कंदर-परिदह्िआण अ सो चिअ णस्थित्ति पडिहाइ ॥ २८१ ॥ 
बहु-कुहराविर-कड अत्तणेण णह-महि-अरुतर-णिवेसो । 
गहिञण व वखुहद्धं जो गअणद्धं च णिम्मविओ ॥ २८२ ॥ 
जेण णहा-गअ-सिहरेण इहर-पसरिअ-णहंगणेणं च । 
अण्णोण्णं कोलिअ-णिचचखो व्व णह-महि-अद्च्छगो ॥ २८३ ॥ 
्विज्जञम्मि तम्मि रस-सुरहि-सष्टद-भं ग-णिव्छुज-गअभ्मि । 
रोह णिरंतर-तारी-वणम्मि जाओ मही-णाहो ॥ २८४ ॥ 
अवि अ। 
वंदीकअ-महिसाघुर-ङल-कडम्मोइणएर्हि ` उ तुमए । 
माहवि षंटा-दामेर्हि संडिञं तोरण-दारं ॥ २८५ ॥ 
अनुमान लगाते हैँ कि आकाश का अस्तित्व ही नहीं है क्योकि पवेत 

चोव्यिोंकेकारण आका दुष्टिगत हो नहीं हीता दहै ओर इसके 
विपरीत जो भिरि गफाओंमें रहतेदहैँवे स्पष्ट लरूपसे समन्न रहे ह 
कि पलत का ही अस्तित्व नहीं है! २८१॥ 

डस पवेत की ची चोटियो तथा गुफाओं को देखकर एषा 
प्रतीति होता है मानो विधाता ने इसे निमित करनेमे आधा भाण 
पृथ्वी तथा अर्धा अ।कादासे लिया ओर इसे धरती ओर आकाल 
के मध्य स्थापित कर दिया हो ।॥ २८२ ॥ 

जिसके शिखर आकाश का स्पशं कर रहे रहँ ओर आकाश भी 
इसका गफाओं मे ही परिव्याप्तं है जिससे रेरा लगता है यह पर्व॑त 
पृथ्वी तथा अम्बर का धरातल हो ।॥ २८३ ॥ 

दस पर्त पर राजा सल्लकी "तरू कौ सुगन्ध तथा रस का पान 
करने से प्रसन्न गज-समूह के साथ उॐचे-ऊँचे तालवन से होते हृए 
आगे बढ ।॥ २८४ ॥ | 

| इसके अगेके ५३ कुलकों मे कविने विन्ध्यवासिनी देवी का वर्णन 

करते हृए राजा द्वारा उनकी अभ्यर्थना तथा अर्चना प्रस्तुत की है | 

हे माधवि ! आपके मन्दिर कै प्रवेश द्वार जिन घण्टों से मण्डित 


है उन्हें तो भापने महिषासुरके सारे कुल का संहार करके छना 
था | २८५ ॥ | 
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दिदं साहेञ्जारूट-तहिण-गिरी-खंड-दिण्ण-पीदं व । ` 
महिसासुरस्स सीसं तह चरुण-णह-प्पहा-भरिभं ॥ २८६ ॥ 
भमरावलिओ हरवि तुज्ं भवणाहरम्मि सामोए । 
थुड-मेत्तम्मोइअ-जंतु-णिअल-मालाञः च दद॑ति ॥ २८७ ॥ - 
णणु तुम्हं संभरणे रणसम्मि विहडंति बारण-षडाओ । 

द्राआ चिअ वाहण-महंद-रव-विद्दआआ च ॥ २८८ ॥ 
तुह चडि चरण-कमलाणुवत्तिणो कह णु संजमिञ्जंति । 
सेरिह-बह-संकिअ-महिस-हीरमाणेण व जमेण ॥ २८९ ॥ 
तुहिण-गिरी देवि त॒माई जणअ-भावेण गारवं णीओ । 
विज्क्ाअरो बि कंदर-णिवास-लीरर्षेँ कष्टाणि ॥ २९० ॥ 


हे देवि ! महिषासुर के मस्तक पर आपने अपना चरणं रखा है 

जिसकी नखद्यति से वह शुभ्र हो गया है जिसे देखकर एेसा लगता है 
किं मानो भापके पिघ्रदेव हिमालय ने आपके चरण न्यास कै लिए 
बफं खण्ड रखं दिय! है ।। २८६ ॥ 

हे भैरवि! सुगन्धसे परिपूरित आपके मस्दिरके प्राङ्खणमे 
भ्रमरो को पक्तियांँ.सधुमत्त होकर यत्र-तत्र इस प्रकार आनन्द में 
 इ्लमः.रही हँ मानों आपके अनन्य.चिन्तनके द्वारा संसारकीरागसे 
उन्मुक्त जीव-सभूह्‌ स्वच्छन्द विचरण कर रहाहो 1 २८७ ॥ 

वस्तुतः युद्धभूमि मे आपकी स्मृति मात्रसे शत्रृओं के हस्तिवन्द 
दुरसे हीः तितर-वितर हो जातेःहँ। एेसा प्रतीत होता दहै मानो 
आपके वाहन सिह की दहाड सेःही सारे. हाथी भयभीत हो भग 
खड़ हुए हों ।। २८५८ ॥। 

हे चण्डि । आपके भक्तगण आपके चरण कमल मे पडे रहने के 
कारण-भला किस प्रकार यमज फे महिष द्वाराले जाये जां सुकते 
दं क्योकि यमका वाहन महिष तो महिषासुर के बधका स्मरण 
करके ही उन्हे छोड देता है । २८६९ ॥ 

हे महादेवि † हिमाचल तो ` आपके पित्रदेव होने के नाति गौर- 

५८ 
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सोहसि णारायणि रणिर-णेउराराव-मिलिअ-हं ख-उले । 
मवणम्नि कवाराविल-मस्राण-राएण व भमतौ ॥ २९१ ॥ 
अद्भेण सरीरे चिअ णवर ससि-सेहरस्स तं वससि । 

हिअए उण से संकरि तुह अविहाएण ओआसो ॥ २९२ ॥ 
खलिओ तं रहसखकिखत्त-मणि-तुखा-कोडि-ङडराहरणो । 
सगो भ॑ग-इविअ-वरय-वधो व्व महिषस्स ॥ २९३ ॥ 
तुह दारं थाम-त्थाम-दिण्ण-रुहिरोवहारमाभाई । 
हर-पणय-रोस-विससिअ-सजञ्ज्ञा-सअरावडण्णं व ॥ २९४ ॥ 
तुद बअण-च्छवि-भिज्जत-विअड-तम-म॑डला संञआ होति । 





वान्वित हैँ परन्तु गुफा मे आपके निवासके कारण विन्ध्यशिरि तो 
उनसे भी अधिक गौरवान्वित हो गया है । २६० ॥ 

हे नारायणि ! अपने मन्दिरमे भ्रमण करती हुई आप अत्यन्त 
मनोमोहन प्रतीत होती हैँ ओर आपकी नृपुर-ध्वनि से प्रभावित 
हंसवन्द भी वहीं एकत्रित हो जाते है उन्है देखकर एेसा लगता है 
मानोये हंस द्मशानमे विखरे कपाल एवं अस्थि-समृह है जो 
भगवती को अत्यन्त प्रिय है। २६१९ 

हे शंकरि ! अधेनारीश्चर होने के कारण शारीरिक रूपसे शिव. 
जी काओआघाशरीरतो भापका है परन्तु उनका हृदय तो वस्तुतः 
समग्र रूपसे आपकाही है ।। २६२॥। 

महादेवि ने एक क्लवकेमे ही महिषासुर के महिषका एक सींग. 
तोड़ डाला ओर इस प्रयासमें देवी का मणि-नि्मित चरण-नूपुर 
गिर गया जो आज भी उस महिष के ट्टे हुए सींग पर लगा 
हुआ है ।॥ २९३ ॥ 

आपकी पूजा हेतु की गई वलिसे जो रक्त आपके मर्दिर द्वारं 
पर विखरा पडा है उसे देखकर ेसा प्रतीत होता है मानो ( ब्रह्मा 
की पुत्री तथा आपके स्वामी शिव कोस्त्री ) संन्ध्याका ही दध्याव 
आपके द्वारा बघ कर दिया गया हो ॥। २६९४ ॥ 

हे महादेवि ! रात्निका घना अंधकार आपके मुखमण्डल की 





। 
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केहि वि दिज्जंत-महा-महिसा इव भेअवह पत्ता ॥ २९५ ॥ 
णिदा-सूवेण पञ णिमेसि जण-लोअणेस तं चेअ । 
पडिवोहे जेण स-जावअ व्व लक्गिखज्जण दिट्‌ी ॥ २९६ ॥ 
पलयं वा कालि ण णिम्मतरेभि सूवस्स ते अणंतस्ष ॥ 

सम्वंगे कह णु कवाल-मंडकाडंबरं घडडउ ॥ २९७ ॥ 
थुन्वसि तक्खण-विहडत-रोह- हिनीर-सामल-गलेहि 
परिणअ-गणमावागअ-तिणयण-विधेिं व णरेहि ॥ २९८ ॥ 
णिमिसं पि णेअ भ्च्चइ आयअणोववण-मंडलटं तज्ञ । 
संणिहिअ-कुमार-मञर-णेह-रसिएरिं व सिहीहिं ॥ २९९ ॥ 


यति से छिन्न-मिनन हो उठा है। एेसा लगता है मानो किसी भक्त 
ने एक बड़ महिष की बलि देदीहो॥ २६५॥ 


हे देवि ! केवल आपके ही चरण निद्रा के समय लोगों की आंखो 
पर विराजते है क्योकि जागने पर लोगों के रक्तवर्षी नेत्र देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो आपके पावि के महावर ही उस पर लग 
गया हो ।॥ २९६ ॥ 

हे महाकालि । यदि आपके द्वाराही इस संसार का विनाशन 
हुआ हो तो भला आपके कण्ठ की मुण्डमाला आपके इस अनन्त 
स्वरूप पर कंसे विराजमान है ? ॥ २६७ ॥ 


सांसारिक लोगों के कण्ठमें लोभ रूपी लौह श्युह्कूला पडो हई 
है ओरवे जबदेवौीको माराधना करते हैँ उसी समय यह्‌ श्रद्खला 
भग्न हो जाती है परन्तु उसका चिह्व शिव के नीले कण्ठ की भांति 
यह सिद्ध करतादहै कि उन्होने आपकी अचेना द्वारा ही यह्व 
भक्ति प्राप्तकरली है । २६८॥ 

मन्दिर के उद्यान से मय्‌रदल एक क्षण के लिए भी नहीं हटता है 
क्योकरि उसे कातिकेय के वाहन मयूर से अत्यधिक अशुरागदहै जो 
वहीं निकट ही विद्यमान है ।॥ २६६ ॥ 





६८ गडउडवहो 


पाङण व उवहाराअरेखु सई-धूव-धूम-बडलाई । 
उव्वमसि बहुरु-रअणी-भावेसु णिरंतरं तिमिरं ॥ ३०० ॥ 
पणअ-जण-रक्खणं तरिअ-वेरि-करवाल-पंजरेण व । 
हारिंद-णील-किरणावरविणा भासि वच्छेण ॥ ३०१ ॥ 
जाहे रणी-स्वेण फुरसि ससहर-विडंबिअ-कवाला । 
ताहे पि णरद्ि-पसाहणम्मि तुह षडईइ गह-चक्कं ॥ ३०२ ॥ 
तं वरुई-ङणंती ण वा दडच्चाण खम्ग-माराओ । 
णिअ-चलण-पंकअच्चा-कञ्जं वो कह णु संपडउ ॥ ३०३ ॥ 
मादूर-पत्त-माला-कंटअ-कअ-साणिअ व्व आहासि । 
तं सरस-रत्त-चंदण-परिसोण-थणंतरा देवि ॥ ३०४ ॥ 
आराधना देतु किये गये गन्ध-धूप दान का घूञ्रपान करके आप 
जब उसे उगल देती हैँ तो वही कृष्णपक्ष की रात्रिका अन्धकार 
बन जाता है। ३०० ॥ 
हे महादेवि । चमकते हए इन्द्रनीलमणि का हार वक्षः स्थल पर 
धारण करके आप अत्यन्त सुन्दर दिख रही है एेसा लगता है मानो 
शतं के पाणो से निमित पिजड़ मे अपने विनीत भक्तों की सुरक्षा 
व्यवस्था कर रखीदहै।। ३०१॥ | 
जिस समय आप रजनी रूप मे विराजती है उस समय कपाल 
चन्दरमाकारूपधारण करलेतादै ओर मानव-अस्थि समह ग्रह 
-चक्र को भांति आपको शोभा बढ़ाने लगता है ।। ३०२ ॥ 
. . यदि आप देत्य-समृहके खड्गो को नीलकमलके रूपमे नत. 
 परिवतित कर देतीं तो भला आपी बताइए कि आपके चरण- 
कमल की पूजा कसे सम्पन्न को जा सकती थी ।॥ ३०३ ॥ . 
हे देवि | आपके स्तनो के मध्य वक्षःस्थल मे सरसरक्तचन्दन का , 
लगा हुआ लेप इस प्रकार दिख रहा है मानो विल्व की माला घारण 
रने से उसके कण्टको से युक्त स्थल क्षत-विक्तत हो गया है ओर 
रक्त-खाव हो रहा है ॥ ३०४ ॥ 
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सकं ताड व रोसारुणच्छि-वर्य-ष्पहाआं महिसम्मि । 

तह सवरि सोणिअ-सिह! तिषखल-मग्गेषु दीसंति ॥ ३०५ ॥ 
वौर-विहण्ण-विकोसासि-पेणु-करबाल-कति-कञ्जकिञं । 
दिअसम्मि वि देषि असंक-कोसिअं गञ्भ-भवणं ते ॥ ३०६ ॥ 
तं अत्थारुण-रवि-मंडरेण संडोवहारःपुरवं ब । 
तारा-णिह-कअ-पङि-तदुरएे पूडल्जसि णिसाए ॥ ३०७ ॥ 

त सहसि सजल-जीमूअ-गोअरा गोरि बिज्जु-भावम्मि । 
कसोप्पिअ-वञ्ज्ञ-सिखा-सह व्व गअणे सपुप्पहआ ॥ ३०८ ॥ 
हर-फ्-सेअ-संषलिअ-जावआसंभि-णह-मणि-च्छाओ । 

सइ णअ-चद-लेहा-सुर-सरि-संज्जो व्व ते चरणो ॥ ३०९ ॥ 


हे वनवासिनि ! महिषासुर के शरीर पर त्रिशूल से प्रहार करने 
के कारण उसमे निकलती रक्तधारा इस प्रकार दिख रही है मानो 
आपके रोषारूण त्रिनेत्रो को प्रभाके ही संक्राग्त हो गयी हो ॥३०५॥ 

हे देवि ! आपके मन्दिर का अन्तःकक्ष वीरो के द्वारा दान किए 
गए खड्गो ओर कृपाणो से अन्धकारमयहो रहा है जिसमे उलूकं 
गण दिन मे भी निभेय होकर विचर रहं हे । ३०६ ॥ 

हे महादेवि ! नक्षत्र -रूपी अक्षत से रात्रि आपको पूना किया 
करती है ओर इसके पव॑ उसने अस्ताचलगामी सूयंमण्डल को भाँति 
रक्तरञ्जित नरमण्ड की बलिभीदेदीदहै।॥ ३०७॥ । 

हे गौरि! आप जलसे परिपृणं मेघों कै मध्यः बिजली की 
भांति चमकतो है मानो ( यच्चोदा तनया ) उस वध्य-श्िला को 
लेकर गगनम उड रहीदहै जिस पर पटष़कर कंसने देवको के 
श्िञ्चुओ कौ हत्या की थी ॥ ३०८ ॥ । 

भगवान दाकर के स्पशे से स्वेदसंवेलित रत्न-मणि की भांति 
आपके नख कौ ज्योति चारो ओर फेल रहीदहै। शिवजीके हारा 
नतमस्तक होने से आपके चरण चन्द्र तथा गंगा ओर ( गोधूलि का } 
सम्मिश्रण पाकर अत्यन्त शोभा संपन्न हो रहै है ।॥। ३०६॥ 





७० गउडवहो 
सुलदोवहार-रुहिर-प्पवाह-सभावणा्णे लिब्भंति । 
अरुण-पडाआ-पडिमा-गञ्माआ सिला इह सिवा ॥ ३१० ॥ 
पूञआहिसेअ-विअलिअ-णडाल-जावअ-रसं पिअंति व्व । 
रुहिरासव-परिंओसा तुह पुरओ भूअ-पडिमाओ ॥ ३११ ॥ 
पच्चक्ख-भाव-तक्खण-मीरुतच्छि-हअ-दं सण-गुणे हि । 
तिभसेर्हिं वि तुड्‌ णिदत्तणभ्मि सूयं ण सच्चविथं ॥ ३१२ ॥ 
तक्राल-विञ्ुह-हर-वदह्िएहि सासेहिं तावसि तमा । 

पडिवण्णो पाणायाम-णियम-बंधाअसो कह णु ॥ ३१३२ ॥ 
काम-उहणाणुतावा हरस्स तुह पिग्भमेहि णिव्वाडआ । 
कट्टिअ-णडाल-णयणाणल व्व संताविणो साक्षा ॥ ३१४ ५ 











पाषाण-शिला पर लालरगको पताका को परछाईं पडनेसे 
सियारिनियां उसे अत्यन्त सुलभ उपहार स्वरूप रुधिर समञ्ञकर 
चाट रही हैँ ।। ३१० ॥ 

देवी की श्रतिमा के समक्ष बहुत से जीव एकत्रित हैँ ओर उनकी 
छाया फशे पर दिख रही है । उनकी छाया देखकर एेसा प्रतीत होता 
है मानो पूजा अभिषेकमें लाल हवा घुलनेसे रंगीन केसरिया 
जल कोवे उसे रक्त समक्षकर पीते हुए त्रप्ति का अनुभव कर 
रहे है ।। ३११॥ 

आपको कान्तिको आपकी जाग्रत अवस्थामे देखने पर देवों 
के नेत्र इस प्रकार चौधिया उठते हैँ कि वे आंखें मूँद लेते ह ओौर 
पुनः आपको सुप्तावस्था मे भी आपकी ओर दुष्टि डालने का उनका 
साहस नहीं होता है । ३१२ ॥ 

हे तापसि | प्राणायाम की साधना मे अपना स्वरूप कृष्णवणं से 
द्वेतवणं में परिवतित करने के कारण आपका आदर बढ़ जाताहै 
किन्तु दीघं निःश्वास से जब वही स्वरूप कृष्णवणं हो जाता है उस 
समय शिवजी विमृख हो उठते हैँ ।॥ ३१३ ॥ 

भापको अपने समक्ष आकषक मुद्रामे भ्रमण करते देख शिव 
जी को बड़ा पश्चात्ताप होता है ग्यथं ही अविशवज्ञं उन्होने कामदेव 
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सइ सिद्र-सिद्धि-मंडल-पशव-परिकंपिणो पओतेषु । 
त॒ज्छोसव-गंध-पुहा सुहअति समीरणुग्गारा ॥ ३१५ ॥ 
तडिभावभ्मि फुरंती सवारि-वारिहर-कूड-कोडीए । 
अक्कत-महा-पहिस व्व सोहसे अमरिसिअवा ॥ ३१६ ॥ 
जण-दिण्ण-केष-करुणा-रोमस-कट्सेर्हि कपयुप्पेसि । 

वअ! ब पडिअग्गिआईरा बाउ-दंडहिं ॥ ३१७ ॥ 
गंभीर-गन्भ-मंद-प्पहाआ तुह देवि दीव-मालाओ । 
उवहार-मंड-केसं घआर-मृढाओआ घ खरंति ॥ ३१८ ॥ 
विससिञ्जंत-महा-पसु-दंसण-संमम-परोष्पराखूटा । 

गअणेच्चिअ गंध-उडि ङणति तुह कउल-णारीओ ॥ ३१९ ॥ 


को भस्म किया। उस सयय उनका दषे निःश्वास एेसा प्रतीतं 
होता है मानो तीसरे नेत्र से अग्नि-ज्वाला निकल रही हो ॥३१४1। 
रात्रिकाल में बहती हई हवा के श्लोके से प्रकम्पित भक्तो दास 
किये गये दीपदान तथा भापके पुजा-उत्सव से उत्पन्न सुगन्धित 
सामग्रियां सदेव सबको आनन्दित कर रही है । २३१५ ॥ 


जल से परिपूणं मेघ के छोर पर चमकती हुई विद्यत्‌-घ्रभा को 
देखकर एसा लगता है मानो महिषासुर का दमन करते समय आप 
क्रोध से रक्तवर्णा होकर ओर शोभायमान हो रही हों ।॥ ३१६ ॥ 


आपके भक्तों ने आराधना के समय जो केश-सम्‌ह्‌ का बलिदानं 
किया है वह प्रांगण मे यत्र-तत्र बिखरा पडा है भौर चक्रवात मे घल 
से सन कर वह ऊपर को भोर उड रहाहै। यह्‌ दृश्य वैताल की 
भांति दिश रहा है ओर सारः प्राद्खण जाग उठा है ।॥ ३१७ ॥ 

हे देवि ! आपके मन्दिर कक्षम टिमटिमाती दीप-पेक्ति इस 
ब्रकार स्खलित दिख रही है मानो बलि दिये गये मुण्ड-केश से उसकी 
प्रभा क्षीण हो गई है।। ३१८॥ 

कौल सम्प्रदाय वाली नारियां आपकी पूजा करते समय आवेश 
मे एक दुसरे से आगे बढ़कर नर-बलि को देखने के लिए उत्सुक हो 











७२ गडंडवहो 


णह-मणि-संकमणा मडदह-पणअ-जण-लंकछणेहि' चलणेदिं । 
सोहसि पणमिञ्जंति व्व अंव तं बालिद्िष्टेहिं ॥ ३२० ॥ 

अह परिअरो अणेओवअरण-पहरण-सदं कर-सहस्सं । 

एकस्स वरोरु वरुञ्जअस्स ते पाणि-कमलस्स ॥ ३२१ ॥ 
धञ-वड-धारा-णिवहे्हि मंदिरं बो णवारुणाहेर्हि । 
तदिअस-पक्ष-सिर-च्छेअ-पीअमागुई रुहिरं व ॥ ३२२ ॥ 
मेहाअंतं तुह तह अ-णयण-पिदहि-धूप-मंडरं सह । 
वामुद-जौहाआ ठहति तडि-लआ-विब्मं जत्थ ।॥ ३२३.॥ 
सीसम्मि कओं महिस्स देवि मरणाअ जो हि संपण्णो । 
सोच्चिज जणस्स जाओ तुह चरणो मंगर-इाणं ॥ ३२४ ॥ 


उठती हैँ । उस दुर्य को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो गगन मे 
गन्ध कुटी बन गई हो ।॥३१६॥, 

हे मातः ! आपके भक्तगण आपके रक्त की भाँति य॒तिपूणं नख 
वले चरणों मे प्रणाम करते समय अत्यन्त छोटे-खोटे इस प्रकारं 
दिखाई देते हँ मानो बालखिल्य ऋषिगण आपके चरणों मे नत 
हो गये ह ।॥ २३२० ॥ । 

हे वरोरू । आपको सहस्रो बाहुओं में नाना प्रकार के शस्ास्तर 
तथा ` जन्यान्य उपकरण शोभापा रहे टै ओर आप जब अपने भक्तों 
क्रो आशीर्वाद देने कै लिए भृजा उठाती हैँ । तो लगता है सभी बाह 
मिल कर एकाकार हो गई हं ।॥ ३२१.॥ 

नाना प्रकारके रक्तवर्णी ध्वज आपके मन्दिर पर निर्लर की 
भांति फह राते हृए इस प्रकार दिख रहे है मानो प्रतिदिन की-पश्च- 
बलि का पान क्रिया गया रक्त यह्‌ मन्दिर बाहर फक रहा है ।॥॥३२२॥ 

आपके तृतीय नेत्र से निकलती आग का बादल की रभाति घस्र 
सपरुह इस प्रकार दिखाईदे रहाहै मानो शिवके कण्ठमे लिपटे 
वासुकि नाग को जिह्वा चमक रही हो ॥ ३२३ ॥ 

हे देवि ! महिषासुर के विनारा के लिए भापकाजो चरण उसके 























विन्ध्यवासिनीस्तुतिः ७३ 


कोमारम्मि हराराहणाअ हिअअम्मि मअण-पज्जलिए । 

तड विदहिओ अद्र-थण्टएहि ` माद्ूर-होमो व्व ॥ ३२५ ॥ . 
अंगमवलंविआरंबि-परस-णर-वअण-पाअडं बहसि । 
अञ्जवि"कस-प्फोडण-रुरुत-णिअअड्ि-सिटिर ब ॥ ३२६ ॥ 
सएंति वीर-विकञअ-विक्रममिह जाभिणो-मसाणेसु । 

अवर विअ-ङ्णय-च्छेअ-पाडलखा ` साहि-षाहाओ ॥ ३२७ ॥ . 
सरसद्ि-दंड-रोदहेण चंडि अहर-प्पहारुणे तज्ञ । 

हा णिञअ-दसण-मऊह-मडल्च्चेअ सवलई ॥ ३२८ ॥ 
पई्-पारिसुक-काया पुरओ . संचरई रे तञ । 

इह सर्‌ सणिाहअ-महा-परअ-भय-सुक्क-सासग्ब ॥ २२९ ॥ 


सिर पर रखा गया था वही आपके भक्तोके लिए मंगल आशीर्वाद 
का सोत है।1 ३२४॥ 
अपनी कमारी अवस्थामे रिवजी की आराधना ओर उनको 
प्राप्ति के लिए आप जो विल्व पत्रका होम करती थीं उसमे काम- 
देव द्वारा आपके लघु-स्तन वाले हृदय में पररणा दो गयी थी ॥३२५॥ 
: आके शरीर पर मुण्ड को माला शोभा देती है जिनके मुख एक 
दूसरे से भिड हुए हँ जिन्हे देखकर एसा प्रतीत होता है मानो कंस 
के द्वारा बध्यक्ञिला पर पटकने के प्रयास मेवे सभी एेसे अस्त-व्यस्त 
हौ गये कि भाज भो एक-दूसरे से भिडते दिख रहे हैँ | ३२६ ॥ 
 रात्रिकालमें इमशानके वृक्षोको शाखाओं पर लटकते हुए 
दावों कै कटे-पिटे लालरंग के टुकड़े एेसे लग रहै हँ मानो मनुष्य के 
मांस-विक्रय मे यही महारथियों का उच्च ौयं है 1 ३२७ ॥ 
हे चण्डि ! किसी अस्थिके चबानेके लोभ मे आपकी जिह्वा 
दन्तपक्ति में मृडती-तुडती रहती है जिससे आपका अधर गलाबी 
वणं का हो गया है। ३२८॥ 
स्वभावतः शुष्कं शरीर वाली रेवती सदा आपके समक्ष चलती 
रहती है मानो यहाँ सदव विद्यमान महाप्रेत कै ` भय से उसकी देह 
कासाराःमांस ही समाप्त हो गया हो । ३२६ ॥ 











ऊ गउडवहो 


पूडज्जसि भिण्ण-युआ-विरण्ण-रुदिरं व पाञवेहिं पि। 
परसु-प्पहार-विअकिअ-कस्राय~रस-सोण-साहे्ि ॥ ३२० ॥ 
अण्णोण्ण-करह-वि अकिअ-केसर-कीलाल-करुणिअ-दारा । 
कअवाउणो वि तुह देवि सासणं अणुसरंति व्व ॥ ३३१ ॥ 
उवदहारुरद्ूररिअ-मास-मंडलाडंबरुब्भडरिं च । 


रि # + ^ ^ 


डिवं जायअ-पड-मडणेर्हि खम्भेर्हि बिविहेसि ॥ ३३२ ॥ 
ुणवत्तण-सुरदहसास-काय-णिन्वडिअ-गारवो अप्पा । 

तुह धारण-क्खमो कीरई व्व णणु वाहण-सवेण ॥ ३३३ ॥ 
सोहसि अद-युकासरिस-रुहिर-धारार्हि  रअणि-स्वेसु । 
मत्ति-विहज्ज॑तारुण-धञअ व्व तं भवण-मारईहि ॥ ३३४ ॥ 


हे देवि 1 वक्ष भी आपको पूजा करते हँ ओर परश्ु-प्रहारसे 
क्षत-विक्षत अपनी शाखाओं से लालरंगका रस अपित करते हुए 
एसे लग रहे हैँ मानो आपको अपना रक्तदान कर रहे हों ।। ३३० ॥ 


यहां तक कि मथूर-कुक्कुट परस्पर कलह करते हुए क्षत-विक्षतं 
होकर रक्त-रज्जित मागे पर इस प्रकार गिरते मानोवे सभी 
आपको आज्ञा पालन में तत्पर हैँ । २२३१॥ 


रक्तवर्णो वस्त्रों से सजाये गये आपके मन्दिर के स्तम्भमी भय 
उत्पन्न कर देते है क्योकि उन्हें देखकर एसा प्रतीत होता है मानो 
वे स्तम्भ नहीं वरन्‌ आपके लिए बलि दिये गये परओंके मांसके 
टेर दटें।। २३३२॥ 

आपका रव-वाहन आपका भार उठने की क्षमता हेतु अपने 
अन्दर शक्ति का संचय करता है ओौर अपने इस प्रयत्न मे वहु मृत 
होते हए मी सरलता पूवक सांस लेने लगता है ।॥ ३३३ ॥ 

आपका राचत्रिरूप भी अत्यन्त मोहक है जब मन्दिर की अन्य 
देवि्यां सपने मृख से रूधिरधार बहाती हुई सी प्रतीत होती है 
मानो भक्तिभाव से प्रेरित वे लाल ध्वजाये हिला रही हों 1 ३३४ ॥ 











कलेवरदशने नृएत्िवेराग्यम्‌ ७१. 


वहुरु-पओसा बद्धंर व्व तुह देवि महिस-सिंगेि । 
पारोाहिणो व्व ठंबिर-मञर-कटेरि रेहंति ॥ ३३५ ॥ 
तुह रोह-दप्पणावलि-संकमणालद्ध-कस्ण-भाव अ । 
सोहंति सबर-जुञला मेअअ-काया पणामेसु ॥ ३२६ ॥ 
रूवचिअ णवर कराल-दारुणं काल-रत्ति-लीराए । 
हिअअं पण ते करुणा-रसेण सइ वच्छरचेअ ॥ २३७ ॥ 
इअ बिज्ख-गुहा-णिर्य्ेँ तम्मि-दल-सवर-सिद्-मग्गाए । 
पहणा सपरिथरं भअवं विहिओ णमकारो ॥ ३३८ ॥ 
अवि अ) 

इह अजवि फ णु पुराण-भाव-कविसोकअद्भि-बधम्मि । 
हिअउदेसे रोसग्गि-पिंगिमच्चेअ विष्फुरह ॥ ३३९ ॥ 


कृष्णपक्ष की काली रातोंमे आप भ्रमण करतो उस समय 
महिष के सींग रातरिद्वारा प्रस्तुत अकर की भांति दिखते हैँ ओर 
मयूर के कण्ठ पर उगे अंख्‌ प्रतीत होते हे ।॥ ३३५ ॥ 

आपके लौह-दपेण की छायासे कृष्णवणं पाकर हावर-दम्पति 
नीलवर्णी से अत्यन्त मनो मोहक प्रतीत होते हैँ ।॥ ३३६ ॥ 

हे कालि ! विश्व-विनाश् करनेसे कालरात्रिके समान केवल 
अपका स्वरूप ही भयंकर है परन्तु आपका हदय सदेव करुणा तथा 
वत्सलता से परिपणे रहता है ॥ ३३७ ॥ 

इस प्रकार पत्ते पहने हए शबर ने महाराज को विन्घ्यगिरि- 
गृहानिवासिनी भगवती का मन्दिर दिखाया ओर राजाने वहौँ पहुंच 
कर देवी की विधिवत्‌ पूजा को ३३८ ॥ 

आगे € पदोंमेकविने एक शव-दशंन पर राजा कै विचारों पर 
प्रकाक्चं डाला है-- 

राजा ने देखा कि पर्याप्त समय बीत जाने के कारण यह अस्थि- 
मात्र कङ्काल कपिश्ञव्णीं हो गया है जिससे एेसा प्रतीत होता है 
कि इस शवके हदय की क्रोधाग्नि इस समय प्रज्वलित हो उठी 
है ।। ३३६ ॥ | 








९७६६ , . गउडवहो 


तस्मि च्चिअ संधि.पघ्अ-कीड-पाखाविरे णडालम्मि । 
हासाअ भिउडि-भंगो व्व विकिहिओ अह कञंतेण ॥ ३४० ॥ 
वुन्मईइ ओरङ्भाभाव-ङडिल-वलिएण वअण-र्विवम्मि । 
मअणादहिमलखय-विच्छित्ति-विव्समं संयड रएण ॥ ३४१ ॥ 

हा हा तंचेअ करिव्छ-पियअमा-बाहु-सयण-दुछलिञं । 
उवहाणीकअ-बम्मी अ-मेहर छह सिर-कमल ॥ ४४२ ॥ 
पंक-मरिओअरुल्मिण्ण-विरस-तण-जंडिलिण कवा!कभ्मि । 

जाओ अहो सिणिद्धो कवरी-वंधस्स परिणाहो ॥ ३४३ ॥ 

हा हा कपवेड्‌ ब दरिअ-मरखारषिणौ दसण-माखा । 

अज्वि विणिहडाणेञज-वीडिआ-रसमिव बसंती ॥ ३४४ ॥ 


उसका ललाट कृमि-कीटादि से भर गया है जिसे देखकर एेसा 
प्रतोत होता है कि यमने उसको भेवोंके रूप हास-परिहास हेतु 
ललाट पर अङ्कित कर रखे हँ ।। ३४० ॥ ` न) 

उसके मुख मण्डल पर पड़ी हुई धल क्रिसी प्रकारके लेपकै 
अभावमे टेढ़ी-मेदढी होकर एेसे जम गर्ददहै मानो कामदेव का श्रम 
उत्पन्न करने के लिए चन्दन कालेप कर दियागयाहो। ३४१॥ 


खेद की बात है उसका वही सौम्य सिरजो, कभो अपनी प्रिय 
तमा कौ कोमल बाहों में दुलार के साथ रायन करता था, आज इष , 
जवस्थामंर्वाँबी को तकिया बनाकर पडा है| ३४२ ॥ 


कितनी विचित्र बात हैकिकपाल जी कभी केशराशि से सजा 
हा. था, उसमें इस समय ब्रडा भयंकर परिवतंन हो गया है 
क्योंकि आज यह ककाल मात्र रह गया है ओर घास तथा कीचड़ के 
मध्यपड़ादहै।३४३॥ 
शोक का विषय है कि इस कंकाल की दन्तपंक्तियां इस हरे रंग 
कीधूलसे सनी हुई इस प्रकार लगती हँ मानो अपने जीवन में इसे 
जो पान चबाये थे उन्हीं की पीक हो ॥ ३४४ ॥। 











कलेवरदशंने नएतिवेराग्यम्‌ ७७ 


ठिअ भमर-पक्ख-मावा णिव्वाडिअ-पत्तणा इव सवे । 
कामेण इमम्मि वि णूण पेसिआ मंजरी-बाणा ॥ ३४५ ॥ 
उदिणअरभिद्‌ सदं ह्िआणलं स-रअण-प्पहमिमस्स । 
एकवरएच्चि अ जाअं अखंड-तम-बधणं युबणं ॥ २४६ ॥ 

इअ तम्मि णर-करेवर-दसण-मउईइअ-मणेण णर-बहणा । 
पडिवण्ण-विषेअ-विअप्प-सरसमणुसोईअं सुदरं ॥ ३४७ ॥ 
अवि अ। 

बहुसो बहुत्त-विषहर-मणि-प्पहा-रजिअ च्व ते जाण । 
अंताच्चिअ णिति णिषेसिअ-प्पहा पिच्छ-पन्भारा ॥ ३४८ ॥ 
वरहीण ताण रसिअं पृिद-केआर-पविरल-दमेसु । 

णेदे तस्स तड-णिञ्छरेख गिरि-धूम-कटसेसु ॥ २३४९ ॥ युग्मम्‌ 


इस कंकाल पर भ्रमरो के नीले पख विपके हुए हैँ जिन्हं देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानौ कामदेव ने इस मृत पर भो अपना कुसुम- 
सायक चला दिया ओर बाणोके न रहने पर भी उनके पंख इसं 
मृत के कंकाल पर चिपक गये हों ॥ ३४५ ॥ 

इस मत के लिए इस समय त्रिभुवन मे घोर अन्धकार व्याप्त 
है जवकि सूयं अभी भी उदयहो रहे दहै, इसका प्रिय सखा चन्द्रमा 
की चांदनी भी चिटकती रहै, भग्नि अभीमभी जलाकेरतोहै ओर 

नादि की कान्ति इस समय भी चमक रही है ।॥ ३४६ ॥ 

इस प्रकार वहां मानव-शव देखकर महाराज पर्याप्तं समय तक 


शोक में पड़े रहे । उनके मानसम नाना प्रकार कै संकल्प विकल्पों 
काउदय हुआ ।। ३४७ ॥ ` 


अनेकानेक मयूरो के पद्घु से अत्यन्त रोचक प्रभा लिटक रही 

है जिसे देखकर एेसा प्रतीत हो रहा है मानो विषधर सर्पोके साथ 

वे मयूर उनको मणियां निगल गये थे, वही चमक रही है ॥ ३४८ ॥ 

 , निक्ष॑रो के तट पर स्थित तथा पवेतोंकै धृञ्रसे कालिमाको 

प्राप्त वृक्षो पर ब्रठ इए मयुरों की कल-घ्वनि सुनकर राजा को बड़ा 
हष. हो रहा है ।। ३४९ ॥ 





७८ गडउडवहो 
उवउत्त-पद्टदे-कंड-पाडङ्च चार केसरिष्टीओ । 

पेच्छह माअंग-वण-त्यरीसु सो जूह-पअवीओ ॥ ३५० ॥ 
कीरड व तस्स तारी-फल-पिंडामोडणुम्मुह-करि । 

रिउ -सिर-कबलण-जोग्गा-परिग्गहो जय-गददे्हि ॥ ३५१ ॥ 
भय-लोल-पुरिद-वहु-विरिक-गुंजावली-कण-कराला । 

जाआ से रोसाणल-फूङ्िग-मरिअ व्व भिरि-मग्गा ॥ ३५२ ॥ 
कण्ण-दट्िअ-सिहि-षिच्छ-च्छरटेण कञअ-पत्तणा इव सीलं । 
मुच्चति सवर-रमणीर्हि ` णयण-वाणा णरिदम्मि ॥ ३५३ ॥. 
अह से भणण गञअ-दाण-बडर-कटुसिअ-दिसा-अडहोओ । 

 माया-णिम्मविअ-तमी-महो व्व चिओ मगह-णाहो ॥ ३५४ 


राजा ने उस वन-पथ पर गज-समृहों को देखा जिन्होने सल्लक 
वृक्ष को शाखाभों को खाने के अनन्तर पत्तियां भागं मे ही चतरा 
दीथीं जो इसप्रकार रक्तवर्णीं दिखरहेथे मानो केसर बिखर. 
हो ।॥ ३५० ॥ 

दात्र के श्िरोंका कवलन करनेकी क्रियामे निपुण राजाकै 
जय गजेन्द्र अपनी सूडोंसे तालो फलसे मानो उसी जाति क्रीडा. 
कर रहे हों।। ३५१ ॥। 

राजाको क्रोधाग्निके स्फुलिग गिरि-पथ पर विखरे हुए इस. 
प्रकार दिख रहे थे मानो भोल स्त्रियों के भयभोत होकर भागनेषे. 
गञ्जाफल के गुच्छे बिखर गए हों ।। ३५२ ॥ 

शवर-युवतियां श्रद्कार हेतु मयूर-पक्ष अपने कानों मे लगाए 
हए हैँ ओर जब वेराजाकोओर ध्यान से दुष्टिप्रक्षेप करती है 
तो एेसा लगता है मानो पं लगे वाणोंसे राजा पर लक्ष्य वना 
रही है ।॥ ३५३ ॥ 

भय कै कारण अपने भूख पर काली रात कौ उदासी लिए मगध 
नरेश तो पलायनं कर गये जिसे देखकर प्रतीत हो रहा था मानो 
राजा यद्लोवर्मा के भय से उसने हाथियों के मदकी मोटी परतं चारे 
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कि च जाअ । । 
करि पि विकंपिअ-गिम्हा अवरण्ुकंट-सारस-मञरा । 
हरिअ-वण-राई्‌-खुहअ। उदेसा दति उक्कंटं ॥ ३५५ ॥ 
उम्हाइ भिम्ह-विहुरा बहर-बुसासार-रुधिअ-बिुक्का । 
महिअ-तलाअ-मूरा क्िरुत-विरलंङ्रा वसंहा ॥ ३५६ ॥ 
णव-रोह-च्छेअ-पुअध-विस्म-वसुहा-विरुषि अ-पवाहा ॥ 
घोरंति हिम-रसोआर-सिसिर-सछिला भिरि-णओ ॥ ३५७ ॥ 


अग्धेति णीर-वण-राई-परिअरुम्मिह्माण-सोहग्गा । 
अहिणव-पडल-परिग्गह-गोर-गगामा दिसादो ॥ ३५८ ॥ 





ओर बिखेर कर अन्धकार का वातावरण बना लियादहो मानो 
माया से राचिका निर्माण कर लिया हो ॥ ३५४॥. 


ग्रीष्म ऋतु का आतप सारी भूमिको तप्त करने लगा। उस 
समय दोपहर के बाद व्याकूल मयूर को आकषेक तथा हरे-भरे 
वनकुञ्जों मे विश्राम करने लगे। महाराजभो ग्रीष्मके कारण 
आकुल हो उठ ॥ ३५५ ॥। 

ग्रीष्म की भयंकरता से प्रथ्वो तप्त हो उठो । चारो भोर भृसा 
के ठेरकेढेर बौद्ारकी भांति गिर रहेथे ओर उडरहेथे। 
सरोवरों कै तल कोचड तथा चितराए हुए घासके अंकूरोंसे भर 
गए ।। ३५६ ॥ 


पहाडी नदियां डउगमगाती हई टेढी-मेदी बह रही है ओर ऊबड- 
खाबड़ भूमि पर उनका बहाव मन्द हो जातादहै। नये अंकुरोसेवे 
सुगन्धित हो रही ओर वफंके कारण उनका जल शीतल हौ 
गया है ॥ ३५७ ॥ 

उस स्थान का प्राकृतिक सौन्दर्यं अत्यन्त आकषक है जो चारो 
ओर से नोलवर्णी वनों तथा नये छप्परों के कारण उवेत प्रामोंसे 
धिरा हुआ है।॥३५८॥ 





८० ` . गउडवह्लो ' 


साय स-मारुआसार-सेअ-सदलिअ-काणणा हांति । 

गिम्हेच्चिअ जर्आरंभ-कोमसा महिदर-णिअंवा ॥ ३५९ ॥ 
सोत्त-कल्सा .णदेओ पञ्जत्त-करुब-गंधिणो पवणा । 

घण-डवरं विणा पाउसस्स तारूण्णअं गलई ॥ ३६० ॥ 
बोरिति गिम्ह-णिदं पहिआ ङिगादहिसेअ-सिसिरेसु । 
उट-करुवजञ्चण-परिमलेसु सुर-मंदिरतेसु ॥ ३६१ ॥ 

तह तत्त-णअर-रच्छा सहति मेहावरुबि-रवि-विवा । | 
धरणि-परिद्िअ-गिम्हा णह-घोलिर-पाडसा दिअसा ॥ ३६२ ॥ 
णवरि अ वसुहाहिव-जय-गइंद-सीअर-कआटिसेअ व्व । 

जाओ णिआह-परिणाम-धूसरा दिणअर-मञहा ॥ ३६३ ॥ 





यहाँ तक कि ग्रीष्म्तुमे भी पवंतोंके निचले भागमे वनौ 
का विकास दिखाई पडता है क्योकि सायंकाल वायुवेग में वर्षा 
कौ फुहारें इस प्रकार होती हैँ जसे वर्षा्छतु के प्रारम्भमें | 
दिखाई पड़ती हैँ ।। ३५९ ॥ ८ 


उस समय नदियों को धारा कलुष होकर ब्रहती है ओर वायुम 
कदम्ब को सुगन्ध भर जाती दहै इस प्रकार बिना घने बादलों के वर्षा 
ऋतु को तरूणाई आ जाती है ।। ३६० ॥। 
` यात्री गण ग्रीष्म ऋतु की रातं उन मन्दिरों के अन्दर ही बिताते 
दै"जो शिवलिंग के पुजाभिषेक से. शीतल हो चुके है ओर जिनमें 
कदम्ब तथा अजन तरूओं की सुगन्ध भरी हुई है ।। ३६१ ॥ | 
दिवस प्रिय लगते हैँ ।. नगर के पथ तप्त हो उ्त है जबकि 
सूय्रमण्डल लटकते मेधो से धिर जातादहै ओर ग्रीष्म ऋतु के ताप 
का.प्रभाव केवल थ्वी पर ही पड़ने लगता है तथा वर्षा ऋतु 
स्थगितसी आकाशम ही टिकी रहती है ३६२ ॥ 9 
इसके प्ननन्तर ग्रीष्म की समाप्ति पर सूयं की ररिमियांँ धृसरितं 
हो उठती हं (जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो यशोवर्मा क 
विजय्शेज निरन्तर अपने मंदजल कौ फुहारो से अभिषेक कर 
रह्‌ हों ।। ३६३ ॥ | | 
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कि च जाञं। | 
अता-घर-चिर-णिग्गमण-णसदहिआलोअ-ङूणिआ बरइ । 


# #~ 


णिद्‌-वि मद-परिटलिअ-सालसाअंविरा दिद्धी ॥ ३६४ ॥ 
पाठिअ-तमाल-पष्व-सयणिज्ज-रसोष्छ-णह- वं हरः । 
णव-केपर-माला-सुरदहि-पेहरारुकिअ जहणं ॥ ३६५ ॥ 
तक्खण-विच्छ्ृट-प्ुणाल-वल्य-सीअल-पउदू-परिमासा । 
सोहति जलदा मलिअ-चंदणा बाहु-लहआओ ॥ ३६६ ॥ 
णव-कणभ-किकिणी-णिह-चंपञअ-कुसुमावणद्र-मंजीरं । 
हरइ परिकोमटन्बूट-पेस-लडहं परिज्भमिअं ॥ २६७ ॥ 
` [आगेके ७ कुलकोंमे कविते ग्रीष्मकाले उन स्वियोकी 
दशा का वणेन कियादहै जो आतप से बचने के लिए अपने भवनों 
की छतो पर शरण लेती है । | + 

म्रचण्ड ग्रीष्मकाल में स्त्रियां दिन का अधिकांश भाग भवनों के 
अन्दर ही विश्राम करनेमें व्यतीत करती है ओर जब काफी समय 
बादवे बाहर आती तो प्रकाश मे उनकी आंखें चौधिया उठती 
हैँ तथा जबदंगसे देखने के लिएवे अपनी आंखें मल देती हतो 
नींद को खुमारीके कारण उनकी आंखें आलसी तथा लाल हो 
उठती हं ।। २३६४ ॥ 

वकुल पुष्प के सुगन्धित पुष्पहार कौ मेखला से सुशोभित उन 
स्त्रियों के जघन स्थल पर उनके प्रेमियों के चेतनं नखक्षतं उस 
समय आक्षेणके केन्द्र क्न जाते जबवे तमालपत्र शाधिनी 
होती हें । २३६५ ॥ 

उनकी लता सदुश बाहं चन्दन रसन-लेप से शौतल एवं सुगन्धित 
हं ओर उनको कलाई भी उस समय शोतल हौ रहती हैँ जब क्ति 
उस पर से मृणाल-वलय उतार दिये गये हैँ ।। ३६६ ॥ 

भवनों की चौरस छत पर वे नाचने लगती हैँ ओर नुत्य के 
समय नव कनक निमित नूपुर कौ ध्वनि तथा पीले चम्पक 


कुसुम सवुक्ष कोमल पतले रेशमी वस्त्रों का वेष अत्यन्त चित्ताक्षक 
प्रतीत होता है । ३६७ ॥ 








८२ गडउड्वहौो 
पिअ-परिरंथम्मूलिअ-णह-वअ-परिसेस-चंदण-खुञंधो । 

अग्धड दर-सवल-करव-दाम-दारो थणुच्छगो } २६८ ॥ 
थोअ-सुरा-मअ-संभिण्ण-सरस-पाडल-कवोर-पडिलग्य । 
उम्मिटड केअड-गव्भ-उत्त-ताडंख-लछायण्णं ॥ २६९. ॥ 

हअ ममह भवण-सिहरेस॒ भिम्ह-परिणाम-थोअ-सत्थामो । 
विरल-जल-र्विदु-णिव्वविअ-गंड-वासो पिआ-सत्थो ॥ ३७० ॥ 
कि च। 

इह तेअ-मेह-संवरुण-सिसिर-विच्छाय-कविस-र वि-र्विवा । 
अग्धंति भग्ग-पवणा अरेणु-परिधूसरा दिअहा ॥ ३७१ ॥ 










उन स्त्रियोंके प्ररमियों दारा गाडालिगन सै उनके स्तनो 
अंकित नखक्षत मिट जाति हँ ओर केवल उनका ( गुलाबी) सा 
देष रह जाता है । चन्दन लेप से उनके स्तन विस्तृत तथा सुगन्धित 
हो उठते हँ ओर तव चितकबरे कदम्ब-पत्र के हार से सुसज्जित 
किये जाते है ।। ३६८ ॥ 


किचित्‌ सुरा-पान के मद से उनके कपोल सरस तथा गुलाबी 
हो जाते हँ ओर अपने कानों मे केतकी पल्लवयुक्त स्वर्णाभूषण धारण 
करके वै अत्यन्त मनोहारिणी लगती हैँ ।। ३६९ ॥ 


इस प्रकार ग्रोष्मातप से शिथिल वे सुन्दरियां चौरस छतों पर 
टहला करती हँ जोर उनके कपोल स्थल जल को कु रूदो के पडे 
से शीतल हो उठते हैँ ।। ३७० ॥ 

| ग्रीष्म काल पर्‌ अग्रिम ११ पदों मे सैनिकों की वार्ता] 

इस समय दिन अत्यन्त रोचक हो गए हैँ । सू्॑मण्डल मेघो तथा 
प्रकाश से मिश्रित होने से पीला तथा भूरा होगयाहै। वायु भग 
होकर विना धूल के भी किचित्‌ भूरी ओर धृसरित हो रही 
है ।। ३७१ ॥ 
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उक्कंट-बरदि-चूडा-विडवंदोलण-तरंगिभ वहइ । 
अविरल-जंबु-फराखार-बडण-घहरो इह समीरो ॥ ३७२ ॥ 
इह उव्वरेष्टंड दर-पौअ-सलिर-परिसामलोअरद्ता । 

पेरं त-धवल-गअ-ण्ण-कन्धुरा मेह-पत्थारी ॥ ३७३ ॥ 

इह अहिथुद-मजरिअन्जुणासु अवआदट-डअ-गंधासु । 
वास-षुह आसु युणिणो गरमेति दिअहे गिरि-अडीस ॥.३७४ ॥ 
वूढटोअअ-कअ-र-चुण्ण-कटस-पालास्-एल कसनव्बाओ । 

इह सोहंति दरोष्वुद्-सामला रण्ण-भूमीओ ॥ २३७५ ॥ 
अण्णेसिअनव्य-पवणा आसारतेख समहिरम्हाखा । 

एए ते चूअ-वणाण होति परिणाम दिअहा ॥ ३७६ ॥ 


यहां वृक्षो कौ शाखाओं को तरगित करती हृदं वायु बह रही 
है जिससे ऊपर गदेन उठाये मयूरो कौ शिखाएं हिल रही है ओर 
निरन्तर घने जम्ब्रुफल पर गिरती हुई बोकारो से जसे समीर मुखर 
हो उठा है ।। ३७२ ॥ 

यहाँ मेधो का समूह ऊपर से इवेत तथा कृं जल पी लेनेके 
कारण अन्दर श्यामवर्णी दिखते हुए इस प्रकार लग रहें मानोवे 
हाथियों के कानहों जो ऊपरी भागम इवेत तथा अन्दर भूरे 
दिखते हँ ।। ३७३ ॥। 

पवेत की तलहटी पर ऋषिगण दिन बिताते है जिनके समक्ष 
विले हए अजन तरू दिख रहे हैँ मौर वर्षाको बृदोंसे सुखद बने 
हए कुटज-कुयुमों को सुगन्ध फल रही है । ३७४ ॥ 

यहाँ वनभूमि अत्यन्त मनोरम प्रतीत होती है जो उन पलाल्- 
फलोसे ठढकीदहै जो स्वच्छं रेणुकण गिरनेसे श्यामवणं हो रहै हँ 
ओर उसके गिरने से खड-खड की ध्वनि होती है तथा उनके अन्त- 
भगिकाजल निकल कर बाहुर्‌ आ जाता है॥ ३७५॥ 

इन दिनों वायु कौ कमी प्रतीतहोतोहै जो वर्षा की बंदे पाकर 
अधिक उष्ण हो जातो हैँ जिससे आस्रफल पकने लगते हैँ ।३७९६॥ 








८४ गउडवहो 
उम्हाल-कमूल-घुहुच्चरंत-रअ-एरुस-मेअ-गंधाई्‌ । 
आसार-जड दिअहे णंदति गुडंबि-गेहाई ॥ ३७७ ॥ 
फल-सार-णल्िणि-गहणा इह दारुूच्छेअ-पविरला होति । 
मुल-द्िअ-वाअ-करुव-कविस-वखुहा वणुदेसा ॥ ३७८ ॥ 
णव-केभई-वासिअ-केस-संजमा दक्खिणा णारीओ । 
इह ता अणाअरुञ्जल-हलिदि-राआ बिराअंति ॥ ३७९ ॥ 
इह कोसुमेण चावेण जो जअई साहुणा विसम-वाणो । 
कहिखण पाग-सासण-खरासणं कह ण विप्फुरइ ॥ ३८० ॥ 
हअ उक्कडा-पडिवण्ण-हिअअ-परिकोमरा पवदहरति । 
संलावा काट-सदाअ-संसिणो कडअ-रोअस्स ॥ २८१ ॥ 


जिस समय बाहर वर्षाहोतीहै उस समय ग्रामवासी अपन 


घरोंमेही बेट-बेठे जड दिवस को काटते हए आनन्द मनाया | 


ह ओर अन्दर ही उन्हं गमं कुसूल ( मांसादि ) तथा धूल मिश्रित . 


गन्ध सिलनी रहती है ॥ ३७७ ॥ 


यहां बन-प्रवेल फलों से लदे नलिनी समूह से घने दिख रहे ह 
परन्तु तरूओं के कट जाने से विरल हौ चले है ओर कदम्ब के सूखे 
पत्तो से भूमि का रंग भूराहो गया है ।। ३७८ ॥ 


नये केतकी पुष्पों से सुवासित केरों वाली दक्षिणदेश्च को नारियाँ 


इस समय विना किसी प्रयासके ही हल्दी के वणं-सो चमकती इई 
अतीव सुन्दर लग रही हैँ । ३७६ ॥ 


जिस कामदेव ने अपने सुन्दर पृष्पवाणसे ही विजय प्राप्त कर 
ली हे वह॒ भला इस समय इन्द्रधनुष पाकर भो अपने अभियानमें 
क्योंआगेन बढ़ेगा ॥ ३८० ॥ 

इस प्रकार उन संनिकों की वार्ता चल रही है जिनके स्वच्छं 


तथा कोमल हृदय प्रमाभिभूत हो चुके हैँ इसीलिए वे ऋतुगत विशेषः 
ताओं की चर्चा कर रहे हें ।। ३८१॥ 











हि व 
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कंठ-णिहुअ च गीअं अलद्र-णिदं च णिज्ञण-पसुत्तं । 
सरसो उक्कंटा-णिञ्भरस्स हिअअस्स वीसामो ॥ ३८२ ॥ 
किं च जाअं। 

उम्हाअत-गिरि-अडं सीमा-णिव्बडिअ-कंदटुग्भेअं ` 
गिव्वाह पिरल-धारा-वंधुरिअ-रअं धरणि-बेदं ॥ ३८२ ॥ 
आसार-ताडि आई बलाअ-दुप्पत-चकलिभ-सहराईं । 

सरिआ वहति सपड अपेअ-पंडहं ` सङिलाई ॥ ३८४ ॥ 
अवड्‌-सलिर-रंपिअ-वसुआअमर्िण-सेबल-सिहाओ । 
जल-रकु-दुक्ख-लश्रिखि अ-सहरा षोठंति सरिआओ ॥ ३८५ ॥ 
विलिअ-पिसषग-ब्रह्टी-िआण-उदेस-कोमरु-फराण । 
पपिरल-रक्खाण सिरी विअलई बाडंकि-बाडाण ॥ ३८६ ॥ 


उस निजेन स्थान में मधुरकण्ठ से गीत सुनकर उनकी निद्रातो 
लुप्त हो गयी परन्तु सरस उत्कण्ठा के कारण उनके हदय मे विश्राम 
मा गया ॥ ३८२ ॥ 

ओर आगे क्या हुआ? भृमितल चुष्क हो गया दहै। पवेत को 
तलहटी शुष्क हो उटी है ओर कन्दल की जड़ सोमाओं तक फल 
गई है तथा हल्की बौद्धारों से धूल स्थूल ह रहो है ॥ ३८३ ॥ 

इस समय नदियों मे जल-प्रवाह्‌ बढ़ रहा है जो पीतवर्णी तथा 
पीने योग्य नहीं रह गया है ओर वर्षा कौ बौदारसे प्रताडित बगुले 
बहती हई मछलियां पकड रहे हँ ॥ २३८४ ॥। 

नदियां तीव्र गत्तिसे प्रवाहितहो रही ओर बाढ के पीतवर्णी। 
जलमें शैवाल शुष्क तथा कीचड़ में सन गए हैँ इसीलिए जलमुशियों 
के लिए मचलियों का पता लगाना कटिन हो गया है ॥ ३८५ ॥ 

इस समय जल-वाल्‌कियों ( संबार ) को छवि धृूभिल हो चूक 
है ओर राख रूपी खादके अभावमे वे संकुचित हो गई हैँ । उनके 
कोमल फल इधर-उधर बिखरकर पौली लता-वल्लरियों मे उलज्ञकर 
वहीं एकत्रित हो रह है ।॥। ३८६ ॥ 








८६ गउडवहो 

ण चइ णवंबु-धोअं पि प्रे बिरल-युह-कञसासं । 
मीण-उरं सहरंतर-परिसगअ-पंक-गरुअंगं । २८७ ॥ 
विअरई सदरु-रेदाअमाण-सुर-घणु-णवेद-सुहअभ्मि । ` 
गअण-त्थलभ्मि गो-मंडरं व बल्यं बलाआणं । ३८८ ॥ 
दीसई णिरंतरून्िण्ण-हरिअ-हरि-चाव-कदल-करालं ) 
परिओसुषप्पदअ-मरुर-जाल-सखवरं ब गअणद्धं ॥ ३८९ ॥ 
पञडाञई गिम्हाणिल-वेआमूदक्खअम्मि रअ-पडले । 
सदल-परिणीरमहो कमट-कवार ब महि-बेदं ॥ ३९० क ॥ 
विसहति णिअ-विसाणल-पञविज्जंतंग-मग्गिअ-प्फसं 








वर्षा के गंदले जल मे बहु जाने तथा सांसलेने की | कै 
कारण मछलियों कै सुण्ड सरोवर मे इधर-उधर हिल नहीं पाते ह 
क्योकि अन्य मदलियों से मिलने पर उनका शरीर कीचडमें सत 
गया है ।। ३८७ ॥ 


गगन स्थल इन्द्रधनुषके कारण सुन्दर मेदान की भांति दिष 
रहा है । ओर उसमें गोलाकार रेखा मे उडते बगरले एेसे प्रतीत हौ 
रहे है मानों यहाँ श्वेत पश्‌-वृन्द विचरण कर रहै हैँ ॥ ३८८ ॥ 


आकाश के अधेभागमे गहरे हरेरंगका इन्द्रधनुष अत्यन्त 
मनोहर लग रहा है जिसे देखकर टेसा प्रतीत होता है मानो वर्षा 
की बोछारों का जानन्द तथा सन्तोष प्राप्त करनेके लिए मयुर 
नाना रगो मे आकाश में उड़ रहे हैँ ।। ३८६ ॥ 


ग्रीष्म ऋतु को तीत्र वायुसे पृथ्वीसे उठी हई धृल ऊपर की 
ओर उड़ रही है जिसमे पृथ्वीका तल इस प्रकार दिखाई पड़ रहा 
क 3 मानो कचयृए के कपाल का देर लगा हौ ॥ ३९० ॥}. (क) 

यद्यपि उनका फण मण्डल भरती हुई धारासे आहत होता है 
तथापि सर्पोके फण वर्षा की प्रथम वोौ्ार सह लेते है क्योंकि जलं 
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धारा-दूमिअ-फण-संडला वि फणिणो णवासारं ॥ २९० ख ॥ 
पडिसत-रआसण्णाअमाण-भिरि-संडला विराअति । 

9 < = 
काम सामोफञ-गञ-उलाआ कासार-ङेहाओ ॥ ३९१ ॥ 


छाया एकासारे वि फूरई णिद्रोभ-रेणु-णीलाण । 
गिम्हाहअ-विरडरेस-पिंग-विडवाण -उच्छरण ॥ ३९२ ॥ 


घडिअ-फुडिअतराओं गहिअ-विस्-इाण-पंडर-जलाओ । 
~ % {~ र ^ ¢, अ 
अहराजत धुञारुण-कसरुमूलाजा सरसा ॥ ३९३ ॥ 


जलआणिर-रखोकिअ-हरिअङ्गर-सिसिर-पाअब -तलाई । 
सकिखाहअ-विरसोउवराई ˆ जाआईं ` रण्णाईं ॥ ३९४ ॥ 


का शीतल स्पक्ं उनके शरीरमे व्याप्त विषाग्तिको शान्त कर्‌ 
देता है ॥ ३६० । ( खं ) 


सरोवरों को श्रेणी अतीव सुन्दर दिखतो हैँ भौर पवेत चोटियां 
जिनको धूल धूल गई है, उनके अत्यन्त समीप हो जाती हं तथा 
हाथियों के ञ्ुण्ड को कालिमा से परिपूरित कर देती हँ ॥ ३९१॥ 

गन्ते की फसल प्रथम वर्षा की बौद्ार पाकर चमकरने लगती हैँ 
मौर उन पर पड़ी धूल के धृल जाने से वह नोली दिखती है यद्यपि 
उनमें अन्तराल आ गयादहै तथा ग्रीष्म को उष्णताके कारणं वहु 
कद्‌ स्थानों पर भूरीहो गई दहं ॥ ३९२॥ 

इस समय सरोवर अत्यन्त सुन्दर दिखाई पडते दहै। यद्यपि 
उनकी अन्दर की दीवाले बड़ो सुदृढ ह तथापि वे ध्वस्त हो चलौ है 
ओर जहाँ कसेरू घास के डंठल उखड गए हं वहां जल इवेत हौ गया 
है तथा गुलाबी रंग के कसेरू नीचे हिल-इल रहे हैँ ॥ ३९३ ॥ 

वन के तसरूओंकी ऊपरी शाखां मेधो की वायु से प्रकम्पित 

होकर शीतलहो रही ओर निचला भाग हरा-भरारहै। गृलर 
के फल वर्षा की बौदार पड़ने से स्वाद रहित हो गये हैँ ॥ ३६४॥ 








ठठ गउडवटो 


सिसिर-च्छाएसु चिरं उअसिधु-तरंग-पुलिण-सुहणएसु । 

पिए ` वीसमिज्जह विहंग युहलेसु वच्छेसु ॥ ३९५ ॥ 
णव-बरणअ-गोरंतर-दिंसी-वण-मत्त-लावञ-ङलाओ । 

जाआ भवणग्ग-णिअच्छिअन्व-सोहाआ सीमाओ ॥ ३९६ ॥ 
आअव-कटमाण-णववु-सिण्ण-द्र-गोर-सालिणो हांति । 
सीम॑ता कच्छव-पोअ-पट्टि-परिधूसरुदे सा ॥ ३९७ ॥ 
मसिणुण्णअपेरंतं वाबीण जरागमोणञं होई । 
गिद्धोअ-कहमाणीर-ककरुदंतुरं वरणं ॥ ३९८ ॥ 
वारिच्छेअ-दरावीअ-सलिल-वासह माण-करमाओ । 


यात्रीगग वृक्षों को शोतल छाया में लगातार, पर्याप्तं समय तक्र 
विश्राम करते हं भौर उन तरूओं पर पक्षि-वृन्द कलरव कर रहेह 
तथा जल प्रवाह से पूणं नदियों के तट पर पड़रेतके टीले इस समयं 

अत्यन्त आओआनन्ददायक प्रतीत होतो है ।॥ ३६५ ॥। 

गों को सीमाभों पर हिसो लताओं को शया पर मदमत्त बटर 
के शुण्ड विचरण कर रहे दहै आओौर नये वरणक घास के अन्दर कै 
भागका गौरवणे भवनोके छत पर से देखने मे अत्यन्त आकषक 
लगते हैँ । ३६६ ॥ 


गाँव के सीमान्त कुद-कुदधं पीले उन धनके खेतोंसे अतीव 
सुन्दर प्रतीत होते हँ जिन पर सूर्यंके आतपसे उवलती हई ताजे 
जलं को ब्‌दे पड़कर उन्ं गीलाकररहीरहैँ ओर खेतों के बीचके 
मागं युवा कए कौ पीठ की भाति भरे रंग के दिख रहे हैँ | ३९७॥ 

उन वापियों ( बावली) के चारो ओर वनी हई मुडर, जी 
स्वच्छं तथा ऊपर तक उठो हुई तथा उनके नीलेरंगके पत्थर ओर 
जिनका जल इस समय निमल हो चूका है, उनकी ऊंचाई घटो हई 
दिख रही है क्योकि जल बढ़कर ऊपर तक आ गया है \ ३६८ ॥ 


इस भूमिमें पके हुए धानके खेतोमें वर्षा बन्द हो जाने कै 
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जाआ सीर-खंडिअ-ुत्थ-सुअंधाआः भूमीओ ॥ ३९९ ॥ 
आरंभिणो व्व संपर्‌ दृरूगअ-दिणअरा वि णज्जंति । 
दूरूगञा वि परिरुधिण व्व दिअहा णवन्भेहिं ॥ ४०० ॥ 
कापि सिरी गअ-गोहण-परिलक्खिज्जंत-विअड-भावाण । 
ऊससिअ-तण-गहीराअमाण-सम्गाण कच्छाण ॥ ४०१ ॥ 


समदहिअ-संज्ञा-राओ। विउणुच्चरमाण-गिरि-णङ्-रबाओ । 
जाआ संताण-पञत्त-कीड-विरुआआओआ रअणीओ ॥ ४०२ ॥ 
उग्गं ध-मईल-वसुहा सहति णिन्वडिअ-रुगअ-च्छाया । 
(के (क < प 

दु दिण-विसद्‌-दूराजमाण-वुराआ णअरीओ ॥ ४०३ ॥ 
कारण जल को कमो हो गई है ओर खेत जोतने से उखडी हई मुस्त 
नमक घास कौ सुगन्ध चारो आओरव्याप्तहे।३९६९॥ 

यद्यपि सूर्योदय बहुत पहले हो चूका है तथापि आकाश्चमे नये 
बादलोंके छाजानेसे लगताहै अभी-अभी दिवसारम्भ हआ है। 
{ उसी तरह ) जवक्रि दिवसान्त मे पयप्ति समय है परन्तु उत मेघो 
को देखकर एेसा लगता है कि सूयं अस्ताचलगामी हो रहे हैँ ॥४००॥। 

जल के समोप सीमान्त क्षेत्रों मे अत्यन्त विलक्षणता दुष्टिगोचर 
होती है ओर विविधताका पतातो उस समय लगता है जब पञ्ु- 
वृन्द उसके समीप विचरण करते हँ ओर उनका मागे हरी-भरो 
घापोंमेंद्िपा हुआ प्रतीत होता है 1 ४०१॥ 

राते भो गोधूलि को चविका प्रदशेन करती है जब पर्वतीय 
नदियों की कल-कल ध्वनि इसे दुगुना कर देती है ओर कृमि-कीट क 
स्वर लगातार सुनाई पडते हं ॥ ४०२ ॥। 

अपनी सुगल्धित कदेभ भूमिके कारण नगर भी अतीव आनन्द- 
दायक दिखते जो पौतवर्णी प्रकाशसे चमक रहे है ओर पर्याप्त 
समय तक विलक्षण वर्षा के दिनों की ध्वनि इस समय भी वाद्य-यन्वों 
के सगीत का स्मरण कराती है॥ ४०३॥ 





९० गउडवहो 
जाआ सलिल-धारा-विराम-णिव्बडिअ-पह-जलग्गारा | 
विच्जुञ्जोआरक्खिअ-मेह-विहंगाआः रअणीओ ॥ ४०४ ॥ 
कीडाविलङ्कर-सिद्ाा धारा-कद्‌मिअ-कच्छ-कासारा ¦ 
छत्त-णिसम्मंत-सराडि-मंडला हंति सीता ॥ ४०५ ॥ 
गअणं च मन्त-मेहं धारा-ढलसिअज्जुणाई अ बणाहं ! 
णिरहंकार-मिअंका हरंति णीराआ अ णिस्ाओ ॥ ४०६ ॥ 
जठआगमम्मि मज्जईइ जरुम्मि सीअंत-णई-अड णिवेसं । 
महु-मह-तङ्मत्तण-घषडिअ-सेस-युक्कं बव महि-वेटं ॥ ४०७ ॥ 
तणडष्छ-तरू-अराणं असेव्व-कटस॒ण्ड-पहल-जलाण । 








-- ---- 


वर्षा के बन्द हो जाने पर्मी रातोमे सडकोंकी नालियों के 
जल-प्रवाह का स्वर सुनाई पड़ता है जबकि आकाशमे बिजली कै 
चमकने से चितराये हुए मेघ ( विभिन्न आकारोंमें) दिखाई पड़ 
जाते हैँ | ४०४ ॥ 


गवि को सीमाओं मे घास के बाहुल्य से कृमि-कीटाणुओं 
को जसे भीड लग गई है, सरोवरों का जल कीचड-मय हो 
५ है ओर शराटि पक्षी के षण्ड खेतों मे विचरण कर रह 
।। ४०५ ॥। 


माकाश मे छाये हुये घने मेघ, वर्षा के कारण शुको हुई शाखाओं 
वाले अजुन तरू ध सौन्दर्याहंकार से परिपूरित चन्द्रमासे विभूषित 
नीली राते लोगो का चित्त आकित कंरती है । ४०६ ॥। 


वर्षा ऋतु मे पृथ्वी धंस जाती है, नदियों के तट का क्षेत्र पानी 
मे डब जाता है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो स्वयं को 
भगवान्‌ विष्णु कौ शेया बनाने क लिए देषनागने पृथ्वी को अपते 
सिर से उतार दिया है। ४०७॥ 


वर्षा तु मं बनो को सुन्दरता दूर से ही देखी जा सकती टै 
क्योकि वृक्षों के नीचे की भूमि बढी हुई धासोसे ढक जाती है ओौर 





वर्षाविणेनम्‌ ९१ 


द्रारोएच्चिअ पाउसम्मि ङच्छौ बणंताणं ॥ ४०८ ॥ 
उससिअ-रण्ण-सीमावरोह-सिहराहिरुक्ख-तरू-खंडा । 
दीसंति गिबुङ्ा इव वरत-पूमोच्छआ भामा ॥ ४०९ ॥ 
धारा-कफिङिण्ण-वत्तं आसर हि-कसाय-केसरद्रतं । 


~ ~ 


परिणमई्‌ बंधणेच्चिअ परिपिटिरु जृहिअः-ड्सुसं ॥ ४१० ॥ 
णंदति णदिअ-दुमा आसार-च्छेअ-सीअरू-खमोरा । 

हिअअं थल-मग्ग-वर त-गोहणः रण्ण-पेरंता ॥ ४११ ॥ 
णिषिड-दुम-मंडलाईं णिरंतकूससिअ-सदल-सिहाई । 

वच॑ति वहल-भावं पंजिज्जंताई- व बणाई ॥ ४१२ ॥ 

णवरि अ पयाण-सम्रुहस्स पाउसेचचिअ किणावि णरवइणो । 


सरोवरों का जल पंकिल तथा उष्ण होने के कारण भपेय हौ जाता 
है ॥ ४०८ ॥ ५ 

भरण्यो को सीमाओं पर अत्यधिक घास कै उगजाने से तरूकुजों 
से ढंके हुए गांवों को चोयियां ही देखी जा सकती हैँ । वे इस प्रकार 
चिप जाते हैँ मानो धूम्रसमृहमे ढक गये हों ।। ४०६ ॥ 

निरन्तर वर्षा को बदोसे ज्‌हीके दल ओर पत्ते भीग जानेसे 
उसकी गन्ध भी मन्द हो जातीदहै ओर उनके खिलने को गत्िभी 
शिथिल हो जाती है। ४१०॥ 

वर्षा थम जाने पर वनके सीमान्त प्रदेशं जहाँके तरू समह 
रीत वायु से अत्यन्त सुखद प्रतीत होतेह ओर खेतोंकी ओर गाये 
लोट रही है ।, वह्‌ हूदयाकषेक लगते हें ।। ४११॥ 

घने वुक्षोके कुञ्जोसे वनो की शोभा ओर बढ़ जाती है तथा 
उनके इदगिदं बही हई घास को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो 
इन सनसे युक्त वे पृजीभृत हो रहे हो ॥ ४१२॥ 

इसके अनन्तर एेसा प्रतीत होता है मानो चारों दिलाएं राजा 
यशोवर्मा के सम्मानाथं किसी के हारा अपना नीराजन समारोह 








९२ गडउडवहो 


णीराहज्जंति व वङ्िअ-विज्जु-वल्या दिसाहोआ ॥ ४१३ ॥ 
सोदर वि्रुह-पञअत्तस्स श्चत्ति मगहादहिवस्स विणिअत्तो । 
उक्रा-दंडस्स व सिहि-कणाण णिवहो णरिदाण ॥ ४१४ ॥ 
अग्धह्‌ तत्थ रणार भ-भिण्ण-मड-सोणिअ-च्छडाअंवं । 
धाराअद्धिअ-पट्हत्थ-विज्जु-ब य घ महि-षेटं ॥ ४१५ ॥ 
तिअस-सह-पेषिभ-घणो णह-दुदृहि-बहल-गञ्जिरग्गारो । 
जाओ पडंत-म॑दार-णिविड-धारो णदहाहोओ ॥ ४१६ ॥ 
अहि वराअंतं कवलिञण मगहाहिवं मही-णाहो । 

जाओ एला-सुरहिम्मि जरदि-ेका-वणंतम्मि ॥ ४१७ ॥ 
रअण-कविलासु सोहइ वेरा-पुजिअ-सिरासु से भमिञअं । 


मना रही हैँ ओर वहु भी इस वर्षाऋतु मे जबकि विद्युन्माला चारो 
ओर प्रकाश फला रही है ॥ ४१३ ॥। ` 
वे राजागण, जो मगधनरेश के साथ मिलकर यशोवर्मा से लड़ 
रहे थे, इस समय पराजित होकर युद्धमूमि से पलायन करते हुए 
इस प्रकार प्रतीत होरहैथे मानो आकाशसे उल्काके अग्ति- 
स्फुलिग गिर रहे हों ।। ४१४ ॥। 
युद्ध के आरम्भरेही सेनिकोंके शरीरसे निरन्तर गिरते हुए 
रक्त से पृथ्वी तल इस प्रकार दिख रहाथा मानो वर्षा की बौद्लार 
के मध्य विद॒त्‌ के अग्निकण गिर रहे हों ।। ४१५॥। 
देवताओके रथसे धकैले जानेकै कारण माकाशसे मेघ द्धंट 
गए हं ओर स्वगे मे विजय-वाद्यों के घोषके साथ-साथ देवगण मन्दार 
पुष्प की वर्षा कर रहे हैँ ।। ४१६ ॥ 
ओर इसके पश्चात्‌ मगध नरेश का वध करके राजा यशोवर्मा 
सागर तट की ओर बढ़ जहाँंतटके वनोंमें इला पृष्पकी सुगन्ध 
प्राप्त हो रही थी ॥ ४१५७ ॥ 
वे इस समय नारियल के वनो में भ्रमण कर रहेथे जहाँ सागर 
तट पर रत्नजड्ति प्रस्तर खण्डोंका समूह दिख रहाथा ओरं 








दक्षिणादिग्गमनम्‌ € 


फल-भग-पहुर-गधास्च णालिएरी-बणालीषखु ॥ ४१८ ॥ 
किच । 

जय-ग भ-ङुभप्ालण-फुर त-सिदृर-राविओ जाण । 
दृरुगओं पि णो शुजई्‌ रअणि-विरम-च्छविं रो ॥ ४१९ ॥ 
चलण-णद-च्छपि-विच्छाकिआई कारण ताण वंगाण । 
अहिणव-पणाम-बेलक्ख-पंडराई पिव अुहाई ॥ ४२० ॥ 
चिओ इंभी-फल-दंतुरासु दिह वसुंधरा-णाहो । 
रण्ण-त्थलीसु दतो गिरूसुआसीण-हरिणास ॥ ४२१ ॥ 
अवि अ। | 
वल-भर-पीडा-खप्प॑त-सेस-सिर-रअण-मंडरा जस्स । 
 चितराये हए नारियलो की मधृर-गन्ध अतीव आनन्ददायक लग 
रही थी ।। ४१८ ॥ 


बं गदे का सूयं, जो विजयगजों कै परस्पर भिडने से मस्तक 
से गिरे हए सिन्दूर के कारण सिन्दुरी रगमेरंगाहुआदहै वह इस 
रग की वि अभी तक नहीं व्याग सकादहै यद्यपि वह आकाश्च मे 
इस समय उचा चट चकारह ओर रात्रि व्यतीत हुए भी पर्याप्त 
समय हो चका है । ४१६॥। 


बंगवासियों के मुख चरणनख ( राजाके ) को छवि के प्रभाव 
से धलकर धौत हो गये हैँ जिसे देखकर णेता लगता है कि प्रथम 
ओर अभिनव प्रणाम करने ( राजा यशोवर्मा के चरणोंमें) 
कारण उन्हे अलव्यधिक लज्जा का अन्रुभव हो रहा था ४२०॥ 

पृथ्वीपति जब आगे बढ़ते थे उस समय उनकी दृष्टि जंगल के 
उस क्षेत्र पर पडो जहां कददूफल बिखरे पड़ थे तथा हरिन कै चण्ड 
निरूत्सुक बेठे हए थे ॥ ४२१॥ 

राजा की सेना के चलने के समय पृथ्वी काँपने लगती है शेष के 
सिर पर स्थित रत्नमण्डल चुभ गये हैँ जिससे उसका उदर व्यथितं 














&४ गउडवहो 


गञ्य-परिसंटिआर व्च चल्इ विहरोऽरं वसुदा ॥ ४२२ ॥ 
दक्खिण-दिसा-णरिंदेण तेण पाअडिअ-पे्र-पणामो । 

जाओ पेण मल्यावरुबिणा मेदणी -णाहो । ४२३ ॥ 
रिच 

रहस-च्छेआअर-कअ-कअग्गहुत्ताण-विवलि अच्छेण । 

जेण पसाआद्िथहं भहमसमसरारिणो दिद्धं ।॥। ४२४ ॥ 
कंडाहोएस क आ ससंभमं जस्स वसह-ईधेण । 
मउलि-मि्ंकामअ-सेभ-मगग-विअणा वण-च्छेआ ॥ ४२५ ॥ 
दिहा णव-णवाणण-सोहा पुणो वराहि संपण्णा । 
साथर-वासद्ध-पणामि्मि मणि-दप्पणे जेण ॥ ४२६ ॥ 





हो उठता है एेसा लगता है मानो पृथ्वी के गभेमें स्थित मंगल ग्रु 
स्पन्दितं हो रहा है । ४२२ ॥ 
पृथ्वीपति राजा यदोवर्मा, जिन्हे दक्षिणावते का राजा विनय 
के साथ प्रणाम कर रहादहै, अपनी सेनाके साथ मलय पवेत की 
ओर आगे बढ़ा 1 ४२३॥ 


वह्‌ रावण, जो कामारि शिवका वरदान प्राप्त करने के लिए 
नेत्र ऊपर को ओर उठये अपने हाथों से अपने के कैश इस 
लक्ष्य से पकड़ हए था कि वह्‌ शिवजी के चरणों पर अपना मस्तक 
अपित करना चाहता है | ४२४ ॥ 


उस रावण के विशाल कण्ठ पर बने हुए घाव की पीड़ा, वुषभ- 
वाहन शिवजी के मस्तक पर विराजमान-चन््रमा से गिरते हए 
अमृत की धाराके कारण तुरन्त दूर हो जाती है । ४२१५।। 

वरदान प्राप्त क्रिये हुए वह रावण अपने नये नव-मस्तकों को 
हि दपण हारा देखा करता था जो अत्यन्त आदर के साथ भगवात्‌ 
शिवं की अर्धाशिनी पावती ने प्रस्तुत किया था ।। ४२६ ॥। 














। 





पारसीकपराभवः ॐ, 


परिउडे साण-णिरूखुएण सा जेण चंद-हासस्स 

परिदा णिअ-कटड्वि-चुण्ण-पुंजकिआ धारा ॥ ४२७ ॥ 
मलिआ पंसुलिअ-करेण जस्स विम्हय~रसा ति-णयणेण । 
तुलिओआरिअ-केलास-पल-पककिभा बाहू ॥ ४२८ ॥ 
संका-मंथर-संचार-दुमिओ जस्स भवण-कच्छासु । 

संचरई तिअस-बदी-षसिएहिं  णिरग्गलं पवणो ॥ ४२९ ॥ 
तं पि दस-कथरं हरि-षएण कक्खंतरम्मि काङण । 

जम्मि सषुदद्देसे ममिञं पत्ता पहू तम्मि ॥ ४३० ॥ 
अवि अ। 

रोसारूटो परिपाडलेसु मह-मंडलेसु सुहडाण । 
पहर-पमंचिभर णिव्वडई साभरो सोणिरष्पीलो ॥ ४३१ ॥ 


-. ~ - ~~~ ~~ ~~~ 


रावण ने अपने खडग चन्द्रहास से अपने नवं मस्तकों को काटा 
था जिससे उसके कण्ठ की अस्थियोंके चृणे उसके खड्ग की धार 
0 पुञ्जित था अतः वह॒ इस वात से सन्तुष्ट था कि दशम मस्तक 
काटने के लिए उसे खड्ग को शान पर नहीं चाना पड़गा ॥४२७॥ 

रावण ने अपनी बीस भुजाओं से कंलाश पवत उखाडकर भूमि 
पर रख दिया था जिसे देखकर शिवजी कै तोनों नेत्र आश्चयं- 
चकित थे कि उसने बड़ साहस से एेसे विशाल पवेत का सन्तुलन 
अपनी पंकिल भृजाभो पर वनाये रखा ॥ ४२८ ॥ 

उस रावण के सभाकक्ष मे वाथुदेव भय के मारे बडी ल्िथिलता 
से चला करते थे क्योकि वे विचारे वन्दी बनाये गये अन्य देवोंकी 
सिसकियां भी सुन रहे थे । ४२६९॥ 

हमारे महाराज यशोवर्मा दक्षिण सागरके उस तट पर पहुंच 
गये जहां किसी भौ समय इन्द्रतनय बालिने महाप्रतापी रावण को 
बहुत दिनों तक कांखमे रखा था।॥ ४३० ॥ 

मोर भी, अत्यन्त क्रोध के कारण सुभटोंके खड्ग प्रहारं से 


उयामवणे रक्त की धारा प्रवाहितदहो रही थी। ४३१॥ 

















६६ गडउडवहो 
वल-षंखोहुक्खअ-रेणु-णिवदह-णिड़िअ-वसंधरा-पअडा । 

दोस सेख-फणा-मणि-राओं इव रुहिर-विच्छडडः ॥ ४३२ ॥ 
परिणड-कंडलिअ-कराववीडणा मडदह-गंड-विवरेहि । 

ऊद्धं णिबद्भ-बेआ गणि युच्चति मअ-धारा ॥ ४२३२ ॥ 
परिरुञ्छद्‌ अमरिस-दसण-कद्टिआहर-णिरुद्र-वअणेर्हि । 
असमाणिअ-पहु -कञ्जत्तणेण जीअं पिव भडर्हि ॥ ४२४ ॥ 
धाव॑ति स-सदट-मडंग-कवलणाअर^दुहाविअ-घुही भो । 

विरसा सिवा सोणिअ-कणुष्-परिरेदिअ-रवाओ ॥ ४३५ ॥ 
पडिहाइ बृट-जोहो वि पटम-णिबिडो व्व संगरुद्देस । 


अत्यन्त रोषमे वीरोके खडग-प्रहारसे जो रक्त धारा वही 
वह भूमि पर जम गईजो इस प्रकार लग रहीथी मानो रेषनाग 
के फण को मणि की लालिमा हो ।। ४३२॥ 


हाथियों के मस्तक से निकली हुई मदधारा ऊषर को ओर उठो 
क्योकि हाथियोंने प्रहारके क्रम में अपनी सृंडोंको कुण्डलित कर 
लिया था जिससे कि मदधारा की गति विपरीतो गई । ४३३ ॥ 

राजा के सनिकों ने अधरों से अपना मह बन्द कर लिया ओर 
अपनी ऊपरी दन्त-पंक्तिसे ओटोंको दबालियाथा। इस प्रकार 
वे प्राणोको इसलिए निकलने से रोक रहेये कि अभी उनके 
महाराज यशोवर्मा का लक्ष्य अपूणे था | ४२३४ ॥ 


मृतकों का मांस-भक्षण करने के प्रयासमें सियारिने अत्यन्त 
दुःखी होकर इधर-उधर दौड रहीं थीं क्योकि शर-विद्ध होने के 
कारण उन शवो का मांस खानेमें उनके मुखमें बाण की खरोच लग 
जाती थी जिससे उनके मुख भी क्षत-विक्षत होडउठे भौर वे चीख- 
चिल्ला रही थीं ।। ४३५॥ 


युद्ध प्रारम्भ को स्थितिकौ ही भाति इस समय भी रण-भूमि 
अत्यन्त निविड प्रतीत होती थी य्पि अब सैनिक समाप्त किए 














पारसीकपराभवः &७ 
उस्मृण-माव-संसत्त-तुरअ-णर-रुंड-कअ-डिघो ॥ ४३६ ॥ 
आरक्ख-वण-घुहुग्गिण्ण-भूरि-मंग-द्िअंङुस-क्खंड । 
रहसा विहडिअ-भमरं व धुणई बअण ज ष-गहंदो ॥ ४३७ ॥ 
अवजीव-माव-गरुआअमाण-पट्हत्थ-का य-णिषहाई्‌ । 
जाआईं ` दव्वहाईं ` व फणिणो ताईचिअ बलाई ॥ ४३८ ॥ 
इअ से जय-पेरंतो पहई-वइणो परिक्खअ-पहाणो । 
तुलो महाहवो आसि चिरअरं पारसीएहिं ॥ ४३९ ॥ 
किं च। 
उहओअहि-पडिलग्गा धणु-पेदधिभ-कोडि-चलिअ-वीअद्धा । 





जा चुके थे ओर उनके रुण्ड-मुण्ड तथा फले हुए शव अत्यन्त भयो- 
त्पादक प्रतीत हो रहे थे ।। ४३६ ॥ 

विजयी गजो के मस्तक पर महावत के अंकुश प्रहारसे जो 
घाव हो गय थे उनसे निसुत अकश खण्डोके कारण वे अभीभी 
अपनी सड हिलाते हए चल रहेथे क्योकि वे समक्ष रहे थे किं 
भ्रमरावलियां उनके मस्तक पर बटो हैँ ।॥ ४३७ ॥ 

वह॒ सेना, इस समय राव बनकर यत्र-तत्र बिखरी हुई थी ओर 
तिर्जीव होनेके कारण इतनी वजनीहो गईथौो किं उसका भार 
उठाने मे रोषनाग भी असमथं हो रहे थे । ४३८ ॥ 

इस प्रकार पारशिकों कै विरुद्ध राजा यज्लोवर्मा का अत्यन्त 
भयंकर संग्राम हृ जिसक्रा परिणाम यह हुआ क्रि उनके प्रधान 
वधे गए ओरं राजा विजयी हो गए ॥ ४३६ ॥ 

| इसके अनन्तर अग्रिम १६ कुलकों मे कवि ने राजा पृथका 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है जिन्होने अपने बाणों से पवैतों को पूवे 
तथा पश्चिमम सागर की भर ठकेलकर दक्षिणापथ का निर्माण 
किया था। | 


पूवं तथा पश्चिम सागर के निकटस्थ पव॑तों के द्वितीयां भाग 
७9 











८ गडडवटो 

णिज्जंति जत्तिअं एति तेत्तिअंचेअ धरणि-हरा ॥ ४४० ॥ 
एकम्मिचिअ सेके पूरिअ-अुबण-बरुए समोसरिए । 

आलोहडं षअत्ता सर्‌ व्व परिट्िजा वसुहा ॥ ४४९१ ॥ 
इहहकत्तं णिवडंता णोति पणोष्छिंमआ धरा-वख्यं । 

णञ्जई एतोहत्तं परओहुत्त व धरणि-हरा ॥ ४४२ ॥ 
एक्केणचिअ चावग्ग-भिण्ण-टग्गेण पेष्टिओ गिरिणा । 
णिजह पुंजिअ-रअ-प्रिअतरो सेख-संघाओ ॥ ४४३ ॥ 

सेलाण चाव-पेष्छिअ-तड-मेह-पडत-विज्ज्‌-वरुयाण । 
पक्व-च्छेअ-डिअ-डलिस-सल-सअखाई्‌ ` व गरुति ॥ ४४४ ॥ 


को राजा पृथु ने अपनी धनुष्कोटि से ठकेल दियाजो वहां से हटकर 
अपने अधेभागके साथ किनारेहो गये ओर दक्षिणका मागे साफ 
हो गया ओर इस प्रकार उनका अधभाग वहां स्थित हो गया जहां 
स्थान रिक्त था तथा उनका पहले का स्थान खालो हो गया ॥॥४४०॥ 

यहा तक कि जहां एक ही पवंत सारे संसारको ढके हृएथा 
वहां से जब उसे हटा दिया गया तो पृथ्वी अपने पूवेरूप मे दिखाई 
पड़ने लगी ॥ ४४१ ॥। 

णिसा प्रतीत होता था कि जबये भूधर एक किनारे कर दिए 
गए जोर इस दिशा में स्थित हो गए तबवे धरातल को पूर्वं तथा 
पश्चिम की ओर ढकेलते ओर दबाते दिख रह्‌ थे ।॥ ४४१ ॥ 

पवेत समूहो को सारी श्रेणियां जब धनुष्कोटि से अंग-भंग 
होकर एक किनारे हो गई तब उनके इस उपक्रम में उनके द्वारा 
रुकावट का स्थान धूलि धारासे भर गया। ४४३ ॥ 

इस दुश्य को देखकर एसा लगता था मानो वचर द्वारा उनके 
पंख काटे जाने पर उस वचर के ट्‌कड़ इन पवतो से गिर रहे हों ओर 
मेघमाला से निकलती हुई विद्यत्‌ पथ्‌ के धबुषसे टकराकर नीचे 
गिर रही हो ॥ ४४४ ॥। 








पृथ राजस्य पवेतनिरासः ६&€ 


णिज्जति मुहल-मूला चल-पाअव-णिञ्ञ्ररा खरुत-सिला । 
सम-विसप-भूमि-रुघण-तरंगिणो सेल-संघाआ ॥ ४४५ ॥ 
अस्ा-गएहिं  सरहस-चावग्ग-पणोष्छणा-पअत्तता । 
धाविअ-पडिगअ-संकाठुएि ` भिज्जंति इल-सेखा ॥ ४४६ ॥ 
दीसति गमण-णिवडिअ-सिहर-सिला-भरिअ-पूल-वित्थारा । 
सुत्त-धणु-मग्ग-णिगगम-पअत्त-पटयुज्छरा गिरिणो ॥ ४४७ ॥ 
पाआल-भरिअ मूला पेद्िभ-णिक्खंत-धणु-समोलईआ । 
मुच्चति थोअ-तुलिआ भू-मंग-भएण धरणि-हरा ॥ ४४८ ॥ 
ज्ञे आसि गिरीण परा संचय-विअडा महा-णद-पवहा । 


पवेत समह ठढकेले जा रहै है, उनके मूल उखड रहे हैँ ओर 
उनके तरू तथा निञ्लेरों मे गति उत्पन्न हो रही है, बड़ी-बड़ी 
शिलायें नीचे आ रही हैँ ओर पवेत लहरो मे नीचे ऊपर हो रहैहै 
जब वे पृथ्वी के समतल तथा ऊबड-खाबड़ स्थान को पार करते 
ह ।। ४४५ ॥ 

घनुष्कोटि के दबाव से ऊचे-ञचे महीधर आगे की ओर बढते 
है ओर अपने ऊपर आक्रमण की संभावना से दिग्गज उन्हं इधर- 
उधर ठकेल रहि हें ।। ४४६ ॥ 

पवंतों के हिलने-ङ्लने से उनको चोटियों से तथा विस्तृत 
आधारसे चद्भानोंके गिरनेसे जल के नये-नये निञ्षेर दिखाई दे 
रहे हैँ जो पृथु को धनुष्कोटि से दबाये जाने पर अन्दरसे बाहर आ 
गये हैँ ।। ४४७ ॥ 

इन पवतो का मूलाधार पाताल तकथा ओौर जब धनुष इनमें 
धंसातोये ऊपर को ओर उठ गए । धनुष उनके दुसरी ओर तक 
घेस गया था जिससे कुद समय तक उनका सन्तुलन उसी पर इस 
भय से बना रहा कि कहींणेप्षानहोकिसारी पुथ्वी ही उखड़ कर 
ध्वस्त हो जाए ।। ४४८ ॥ 

उन नदियोंकौो धाराएं, जो अब तक इन पर्वंतोंकी ढालोंसे 
गिर रही थी, इस समय अत्यन्त क्षीण निज्ञैरं बन गई है ओर उस 








१०० गउडवहो 


ओसार्ञिण तेचिअ थलीर्हि पिज्जंति जल-सात्ता ॥ ७४९ ॥ 
जेख गिरी अवणीञआ जसुं च णिवेसिआ णरिदेण । 

दोण्णि वि भिण्ण-ससूवा जाआ अण्ण व्व उदेसा ॥ ४५० ॥ 
मञ्ज्-समोसरिअम्मि अ पेरंत-परिद्िए अ गिरि-जारे । 

ओअरई र्हं ब णहं आरुहड महि उव गअण-अरं ॥ ४५१ ॥ 
चाव-पणोहण-णिवडिअ-सेर-मरतेकवास-पुंजइ ओ । 
बहु-जलअरो च्व दीस सोच्चिअ मडह-डिओ जरह ॥४५२॥ 
जाआ रषि-अर-परिपिद्टणेण थोउम्ह-पिजर-च्छाया । 
चिर-आल-द्िअ-पदिहर-णिरोह-खक व्व णह-मग्गा ॥ य ॥ 





निचली भूमि मे आकर मिल गई हैँ जिसे इशक पूवं पर्व॑तो ने घेर 
रखा था । ४४६ ॥ 

वे स्थान, जहाँ से ये पर्व॑त हटाये गये थे तथा वे स्थान जहा इस 
समय पृथूराज द्वारा ये बेठाये गये हैँ, इस समय उन दोनों स्थानों कै 
द्र्य में पयप्ति अन्तर दिख रहा है । ४५० ॥ 

इस समय पवेत समूह मध्य क्षेव्रसे हटाकर सीमाषक्षेत्रमे कर 
दिये गये हैँ जिसे देखकर प्रतीत होता है कि मानो आकाश उतर कर 
भूमि पर आ गया है ओर भमि उठकर आकाश्का ल्प धारण कर 

कीरै ४५१ ॥ 

वही समुद्र॒ इस समय अपना विस्तार कम करके ओर अपने 
जल को एकत्रित {करके एक ओर आ गयाहै क्योकि पृथ की 
धनुष्कोटि से ढकेले जाने पर पवतो ने सागरम स्थान बना लिया 
है, इससे समुद्र भी अप्षाधारण रूप से जलचरो से भर गया 
है ।॥ ४५२ ॥ 

वह॒ नभ का भाग जिसमे चिरकाल से महीधर स्थितये। अब 
मुक्त हो गया है ओर उसमें सूयं की किरणों से थोड़ी ऊष्मा आ गयी 
है तथा उसका वणे भी कपिस जसा प्रतीत होता है ।। य ॥ 


= ६ कृ 
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पृथुराजस्य पवेतनिरासः 1. 


टम-विमूढ-च्छाओ आसारिअ-सेल-जाल-णिव्वडिओ । 
मञ्ज्रम्मि व पुंजदओ धरार्णे बहलाअवो दिअहो ॥ ७५३ ॥ 
उक्खअ-गिरि-गदहिर-डाण-भाव-दृरुण्णअंतर-क्खड । 

दीसई तह-संटिअ-सेक-जार-विसमं ब महि-पेद ॥ ५५४ ॥ 
उम्मिष्टंति महीहर-गमणव्वेष्टिअ-धरा-समकता । 
उररंत-रेणु-मईला सुररेण महा-गड-मग्गा ॥ ४५५ ॥ 
यिह-रंभ-गिच्छुआणं काठेण बिरूट-काणण-तणाण । 

पक्ख च्छेआहि वि महि-हराण चरिणएहिं अवरद्धं ॥ ४५६ ॥ 
पेरतीकअ-उत्तंग-गरुअ-गिरि-बरय-बद्ध-पणिविस । 

मजञ्ख्लोणअं व दीसइ पास्रोणमिअं पि महि-वेदं ॥ ४५७ ॥ 


पहले जो दिवस पवतो के व्यवधान के कारण प्रकाशयुक्तं नहीं 
रहते थे वही इस समय उनके हट जाने से पूणे प्रकाश्च से चमक 
रहे हैँ क्योकि ये पवेत पटले पृथ्वी के मध्य स्थित थे ॥ ४५३ ॥। 


पर्वतो के उखाड लेने से वहाँ गड्ढे हो गये थे ओर आस-पास के 
स्थान ऊचे पड़ रहे थे जिससे कि भृमितल ऊबड-खाबड़ दिखलाई 
पड रहा था ॥ ४५४ ॥। 

पवतो के चलने से जो भिदट्वी कौ परते उटीं उनसे महानदियों के 
मागं चिरकाल तक कौोचडसे ही भरे रह गये क्योकि जो धलि-धारा 
उठी उससे वह नदियों के जल से मिल गयी । ४१५५ ॥ 

पंख कटने से कहीं अधिक हानि इन पवेतों को इस समय ठकेले 
जाने पर हई क्योकि पंख कट जाने पर तो ये अपने-अपने स्थानों 
पर स्थायी रूपसे बेठ गये थे ओर इनके ऊपर घास-फस तथा वन- 
वृक्ष उग आय थे । ४५६ ॥ 

भूमितल ऊची-ऊची पवेत श्रेणियों की बनी हुई सीमा के साथ 
अपने मध्य क्षेत्र मे अत्यन्त अवनत दिख रहाथा। यद्यपि कि वह्‌ 
केवल दोनो पार्वोमे ही धंसी हई थी ॥ ४५७ ॥ 








१०२ गडउडवहो 
ओसारिअ-गिरि-गारव-विणमिअ-पेरत-पुंजडइञ्जंतं । 
वित्थारित्थं तंचिअ जाअं मडहं ब महि-वेदं ॥ ४५८ ॥ 
इअ पिहुणो ।धणु-पेस्लण-णिविडीकअ-सेल-जार-दुरछधा । 
भू-पेरंता जे इर तेसु वि गहिओ करो पहुणा ॥ ४५९ ॥ 
अवि अ। 

अरह-परिसकणा रणिर-णेउराराव-संगलतीसु । 
दिअ-परिअआसु दिड्धी लमग्गई कल-हंस-मालासु ॥ ४६० ॥ 
विषिणेह-मजञ्जण-द्िअ-थोउन्भिञ्जंत-दाण-राअं व । 

दीसई सामाअंत सई सुह-भगेसु काअण्णं ॥ ४६१ ॥ 


पवेतों के हटाये जाने से मही का तल यद्यपि विस्तारित हो गया 
था तथापि चारो ओर पुजित पहाडोंके कारण वह संकुचित-सा 
प्रतीत होता था ॥ ४५८ ॥ 

पृथ के धनुष से हृटाये गये पवेतों से भर जाने के कारण सीमायें 
दुर्लघ्य हो गयींथी फिर भी पृथु ने उन देशोंसे भी कर 
लिया ॥ ४५६ ॥ 

| अपनी विजय यात्रा के मध्य राजा यशोवर्मा नमंदा नदीके 
तट पर पहुचते ह। आगेके ६ कुलकोमे कविने नर्मदा की उस 
स्थिति का वणेन किया है जब वहु राजा कात्तंवीयेके प्रेम में पड़कर 
उसके लिए विकल रही | 

प्रणय से उत्पन्न वियोग में विकल नमेदा जब इधर-उधर घूमती 
है उस समय उसके नूपुरों की ध्वनि सुनकर हंसों का समूह घनिष्ठ 
परिचयवड उसके चारो ओर एकत्रित हो जाता है जिसे वह एकटक 
देख रही है ॥ ४६० ॥। 

निरन्तर विरह वेदना से उसके सुख मे बाधा पडती रही, फलत 
उसकी सौन्दर्या श्यामवणे मे बदल गयी जिसे देखकर ठएेसा 
प्रतीत होता था मानो स्नान हेतु उतरे हृए वनगजों की मदधार्‌ का 
रग हो॥ ४६१॥ 











नमदानुरागः १८३ 


संतावायासोप्पिअ-चं दण-पक-प्पएस-तंडइ्दं । 
दोन्वल्ल-स्रम्मीलिअ-पुठिणाई- व होति अंगाईं ॥ ४६२ ॥ 
बहुसो षडंत-विदडंत-सई-सहासाअ-सगगु्टोरे । 

हिअएच्चे समप्प॑ति चंचला वीई-बावारा ॥ ४६३ ॥ 
कुसुम-सयणिज्ज-मरुणा सोरह-घोणत-महुअरं हरइ । 
उहेस-पहुत्त-जणाहिरुकख-सीसं पिव सरीरं ॥ ४६४ ॥ 

इअ जम्मि पणएसे णम्मआर्णे राएसि-ब्द्र भावाए । 

भगिअं संभरिअ-कदेण तत्थ वसिअं णरिदेण ॥ ४६५ ॥ 


विरह व्यथा की रान्ति हेतु उसके शरीर के जिन-जिन भागो पर 


चन्दन-लेप होता था, वहु इस समय पीले पड़ गये है लगता है 
दुबेलतावश उसके रेतीले टापू प्रकट हो चूके ह क्योकि वियोग में 
वहु क्षीणधाराहो चली है ।। ४६२॥। 


प्रायः उसकी बेचेन शारीरिक क्रियाएं तरंगोंकै रूपमे उसके 
हृदयमें ही समाप्त हो जातीदहँ जो अपने प्रियके सङ्खम हेतु 
उत्कण्ठित होती रहती है जिसका सुखं स्मृति मे दिवा-स्वप्न की 
भांति अनुभूत होकर पुनः लुप्त हो जाता है ॥ ४६३॥ 

उसके शरीर की सुषमा, कुसुम-सौरभमे शयन करने वाले 
मधपों का भी मन अपनी ओर खोंच लेती है जो एक विशिष्ट स्थानं 
घेर कर बटो है ओर सरलता पूवकं लोगों द्वारा अभिलक्षित 
है ।। ४६४ ।। 

टस घटना का स्मरण करके राजा यशोवर्माने उसी स्थान पर 
डेरा डाला जहाँ नमदा बहती थो जिसने अपना प्रेम उसी राजषि 
कार्तावीर्याजंन पर दढ कर रक्खा था। ४६५॥ 

| आगे के ५ कुलकोंमे कवि ने अमृतकलशं की उत्पत्तिका 
वणेन किया है क्योकि राजा यरोवमां इस समय मपनी विजय यात्रा 
के मध्य सागर तटके उसीषक्षेत्रमें आ पहुंचा है जहाँ अमृतकलश 
उत्पत्ति संबन्धी घटना घटी थो | 











१ ७ गृडडव हो 


मह-विणिमिअ-णव-मंगल-किसल-कराव-च्छरेण गंत्‌ण । 
पिज्जंतं पिव अहि-दीह-दीह-जीहा-सदस्सेहि ॥ ४६६ ॥ 
अणुणिज्जंतं रक्खा-परिअर-घुअ-घवल-चामर-णिदहेण । 
बदीकओआमर-जरा-वंधूर्हि ` च वहु-पणामेहि ॥ ४६७ ॥ 
मरण-भएण व चिता-सामाअंते्ि जीव-जालेहि । 
अवरुषिज्जतं सोरहाअरा महुअर-ङरेहिं ॥ ४६८ ॥ 
हरि-चक-विरिक-ड्िअ-पाणा गअ-राहु-सीस-वल्य व । 
णिअअ-च्छाया-मंडल-गिहेण पासे पआसंत ॥ ४६९ ॥ 

इअ अमअ-ङंभुव्भिञ्जमाणमुअहीओआ जम्मि दट्‌ट्रण । 
तिञसेर्दि विम्हिअं तम्मि साअरंते इअं पटणा ॥ ४७० ॥ 





उक्त अमृत कलश भगवान्‌ दोष की सहस दीधे जिह्लवाओं से 
पियाजारहा था, एेसा लगता था मानो नव मंगल किसलय दल से 
उनके मुख पर ही रख दिया गया हो ॥ ४६६ ॥। 


अमृत कलश कौ रक्षाम तत्पर देवगण उस पर श्वेत चंवर 
डला रहे हँ जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता दै करि अत्यन्त वृद्ध तथा 
बन्दी किये गये देवगण इस दुष्ट से उसे प्रणाम कररहेरहैकि 
उनकी इसी से ही सुरक्षा संभव होगी ।। ४६७ ।¦ 
अमृत को शारवत सुगन्ध से भधुपवृन्द कलश के भासपास ही 
मंडरा रहै ह, एेसा प्रतीत होता है मानो मृल्युभय कौ चिन्ता से काले 
पड़ गये जोवों का समह हो ॥ ४६८ ॥ 
कलश को वृत्ताकार आक्रति अपने बगल म॒ राहु के गोल सिर 
की भति चमक रहीदहैजो सिर विष्णुके चक्रसे कट जानेपरभी 
समृत के प्रभाव से अभी भी जीवित है ।॥ ४६६ ॥ 
महाराज यश्चोवां सागर के उसी तट पर भाकर खड हुए जहाँ 
[` 1 समय खड होकर देवगण अचरजमभेरी दृष्टि से सथुद्रसे 
निकलते हए अमृत कुम्भ फो देख रहे थे ।। ४७० ॥। 














जनमे जयसपंयज्ञः १०५ 


मुका णिसासु दप्पिअ-महद-संपाअ-विससिअ-गइदा । 
पुजिअ-सेणा-कटसीकआवडा तेण मरू-मग्गा ॥ ४७१ ॥ 

अवि अ। 

होति-रसा-अल-भय-पिमुण-कसण-घण-धूमकेउ-द्‌डहि । 

दीसंति भीअ-विवलाअमाण-घुजओआओ ब दिसाओ ॥ ४७२ ॥ 
तक्खण-पसरंतुप्पाअ-तरल-तारा-करंविओ फुरई । 
भीओरअ-सुर-दिञ्जंत-भोअ-रअणो च्व णह-मग्गो ॥ ४७३ ॥ 
विल-वलय-युदुव्वेष्टुत-सरल-युअहद-जाल-कठिलाए । 

चलिअ संभम-रहसुद्र-केस-दंडा्णे व महीए ॥ ७४ ॥ 


महाराज उस मरूदेशसे आगे बढ़ गये जहाँ दपर्धि सिन्हों के 
हारा आक्रमण करके करई महान्‌ गज मार डाले गये ओर जहाँ के 
कृप सेनाथों दारा पानी पी लेने के बाद कोचड़ म।त्र रह्‌ गये ॥४७१।। 


| महाराज इस समय श्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) नामक स्थान पर 
पहुचते हँ जहाँ बहुत समय पूवे राजा जन्मेजय ने सपे-यज्ञ किया 
था।अगेके १३ कुलकोंमेउसीकावणंनदहै। | 

इस समय दिशाभों मे काले, मोटो पूछ वाले पृच्छल तारे 
रसातल की ओर भयभीत-से जाते हए एसे लग रहे थे मानो चारो 
ओर भयातुर सपेद्धा गये हों ।॥ ४७२॥ 


उस समय उत्पात कै कारण आकाश मागमे ल्ितराये हुए 
तारागणों को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो भयाकूुल विषधर 
चमक्ते हुए ताराओं को भांति अपनी मणियां उतारकर अपनी 
सुरक्षा हेतु देवों को उत्कोचके रूप मे अपित कर रहे हों ॥ ४५७३ ॥। 

विलोके गोलमुह से निकलते हुए बड़-बड़े सपराजों के सीधं 
ए के समूह को देखकर एेसा लगता है मानो पृथ्वी देवी भया- 
करान्ताहो उठी दहै ओर हडबड़ी मे उनको लटों के छूट जाने से केश 
विखर गये हैँ ।। ४७४ ॥। 








क 





१०६ गउडवहो 


सञ््स-संजाअ-जराउरे्हि णिम्मोअ-पट-माखाओ । 

युजए्िं वेअ-पञ्जरण-संकिणएहिं व मुच्चंति ॥ ७७५ ॥ 
अद्िअ-पडंत-विसहर-संवलिअ-वलत-धूम-जाठेण । 

एकाहदैकअं पिव णहम्मि पडिहाई पालं ॥ ४७६ ॥ 
संभम-पुणसुत्तारुण-फुरंत-जीहा-कडष्य-पल्वि आ । 

दीसति रोस-कवकिअ-हव्ववह-सिह व्व थअइंदा ॥ ४७७ ॥ 
उञ्जत-विसहस्कर-संकारदोलमाण-युहल-सिहो । 

णीससई व विसम-विसाणुभाव-द्र-चुम्मिरो जरुणो ॥ ४७८ ॥ 
अरुण-विक्षारि-फएणा-रजण-राअ-पडिअग्गिआआ णिवडंति । 
गहिआणुमरण-मंडण-चिधाओआ व णाञ-ण्मरीओ ॥ ४७९ ॥ 


भयभीत होनेसे वृद्धहोनेके कारण सर्पोने कचुल उतार दिये 
है क्योकि उन्हें तीत्रगति से अग्निमे भस्म हो जाना है ॥ ४७५॥ 

सर्पो के अग्निकुण्ड मे निरन्तर जलने को धूस्रराशि से परिपूरित 
आकाश भी उस पाताल से मिलता-जुलता हृजा दिखतादहैजो इस 
समय यज्ञाग्नि की एकाहुति हो चूका है ।। ४७६ ॥। 

बड़-बड़ विषधरं क जिह्वा-समूह इस समथ दुगूने दैरक्त वर्णी हो 
रहे ह । एेसा लगता है कि मारे क्रोधकेवे सपे अभग्तिको लपटोंका 
ही भक्षण कर रहे हैँ || ४७७ ॥। 

भस्मीभ्रूत होते हुए असंख्य सर्पो को हिसहिसाहट के स्वरोंके 
कारण अपनी ऊची-ऊची लपटों वालो आग एसो प्रतीत होती है 
मानो भारी उतासि ले रहीहै ओर सपेविषके कारण कुच कुल 
घूणित भी हो उठी है।। ४७८ ॥ 

अपने गुलावी फणों पर लाल रत्न मणि धारण किये हुए 
सपिणियां स्वयमेव अनलाहृति बन रही दहै । उनके इस समय के 
श्यु्खारसे लक्षितहो रहा है किं अपने जोड़े के अन्तको देखकर वे 
भी अपना अन्त करने को उतावली हो रही है ।। ४७९ ॥ 














जनमेजयसपयन्ञः १०७ 
कुसुमिअ-हरि-चंदण-कणअ-दंड-परिरंम-लालिअगीओ । 
वय॑ ति णिष्विआरं युअंग-ररणा सिहिःसिहाओं ॥ ४८० ॥ 
लकिंलञ्जई आहारुद्धुमाअ-पखिद्धिरंत-बल्ड च्च । 
इञ््लत-ङ डिल-विसहर-समूह-कलिरोअरो जलणो ॥ ४८१ ॥ 
पुरुहआहुई-पट मोअरंत-सर-चाव-गन्भिणी ओ च्व । 
दीसंति बहुविहोरअ-मणि-राअवहाआ जाला ॥ ४८२ ॥ 
वेव सरणागअ-पिसहरिंद-फण-बलय-ककिअ-चरुणग्गो । 
कुविअ-णरिंद-विसञ्जिअ-पुआदिरूढो व्व सुर-णाहो ॥ ४८३ ॥ 
इअ जम्मि पिडउ-वहा पंडवेण विहिञअं पुरा यअअ-सत्त । 
चिरप्रसिओ सिरिअंटोवअंड-मग्गे पू तस्मि ॥ ४८४ ॥ 











इस समय सर्पो की ललनाए तनिक भो भय का अनुभव न करती 
हई आग की लपटों का आलिगन करने के लिए एकत्रित हो गर्ह 
यद्यपि उनका शरीर कनकदण्ड के समान पुष्पित हरिचस्दन को 
दराखाओं का ही अब तक आलिगन करता रहाहै। ४८० ॥ 

सपं समूह के भक्षणसे अग्निका उदर इस प्रकार भर गयाकि 
उसकी ज्वाला देखकर एेसा लगता है मानो अत्ति आहार से उसकी 
अति चक्कर काट रहीं । ४८१॥ 

विविध प्रकारके सर्पोकी मणियोंसे भागक लपटे बहुरगी 
हो रही है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो वह्‌ इन्द्र धनुष ह 
जो इन्द्र को आहुति बनाने के पूवं नीचेकी ओर आ गया है 1।४८२॥ 

इन्द्रकै चरणोंमे लिपटकर इस क्षमय नागराज तक्षक प्राणों 
की भिक्षा मांगने लगा जिससे इन्द्र स्वथं कपित हो गये। मानो 
कुपित जन्मेजय द्वारा व्रिसजितश्नृवामेहीवे आरूढ हो गये हौं ओर 
यज्ञाहति होने वाली हो ॥ ४८३ ॥ 

महाराज यशोवर्माने श्रौकण्ठतगर के उस वाह्यभाग में पर्याप्त 
समय तक निवास किया जहाँ पाण्डवंशीय जन्मेजय ने अपने पित्रदेव 
की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागयज्ञ किया था ॥ ४८४ ॥ 








१०८ गडउडवहो 


पंड्‌-तणरण कर-अर-पाविअ-कबअंचलेण अक्िखत्तो । 
जाल-द्िज-जलअर-विञ्ममेण सो जम्मि इरूणाहा ॥ ४८५ ॥ 
भाविअ-भारह-करृहं भारह-करटेण सरवर तम्मि । 

कामं सकामिणीएण सलिर-कीला विरदआओ ॥ ४८६ ॥ 


करिच। 

माया-माहप्प-गुणेहिं जेण बद्र जअं पि णीसेपतं । 

त संजमिउं माहवमीदंत णररिंद मूढो सि ॥ ४८७ ॥ 

जा जिष्ुणा णराहिव धञअ-माला गो-गगहे परिगगहिआ । 
दुबअ-सुआ-सिचय-परंपरार्णे सो आसि पडिर्विवो ॥ ४८८ ॥ 


| अगे के ७ कुलकोंमेक्षीलके तटपर भीमतथा दुर्योधिनकै 
गदायुद्ध का विवरण दिया है ।| 


इसी स्थान पर वह श्रील है जिसमें {चि हुए कूरूपति दुर्योधन 
के कवच का आंचल पकड़कर पाण्डुपुत्र भीमने बाहर घसीट लिथा 
था । वह्‌ उसके हाथो मे उसी प्रकार आ गया जसे जालमे मछली 
आ जाती है । ४८५ ॥ 

भरतवंशी राजाने भरतवंरियोके महाभारत युद्धका स्मरण 
करते हृए उस सरोवर मे कलभ कै सपान अपनी कामिनियों के साथ 
यथेष्ट रूप से जलक्रीडा की ।॥ ४८६॥ 

भीम दुर्योधन को धिक्कारते हँ--हे राजन्‌ ! तुम महापुलेहो 
क्योकि तुमने उन श्रीकृष्ण को वाँधने को चेष्टा की जिनको असीम 
मायाके प्रभावमेसारा संसार बंधा हु है ।॥ ४८७ ॥ 


हे राजन्‌ ! गो ग्रहण के समय मत्स्यदेश में अकेले विजयी अजन 
ने युद्धम तुम्हारे सारे ध्वज दीन लियेथे। यह तो उस्र कुत्सित 
क्त्य का प्रतिबिम्ब था जिसमे दुःदासनने भरीसभामें द्रौपदी के 
रारीर से उसके वस्र खीचेथे।॥ ४्ठठ॥। 














दुर्योधिनकणंकथास्मरणम्‌ १०६ 


मोच्तण बाहु-सिहरं खणे अप्फाङिआ तए ऊरू । 

एएसंचिअ जंघा-वराण भीरूण आदषो ॥ ४८९ ॥ 

तदहआ ठि पि जं किर परोद-संरंभ-सेभ-विणिबुडडो । 

एसा सा तई सलिरु-प्पवेस-जोग्गा कओ आसि ॥ ४९० ॥ 
इअ ऊरू-रुअं भीमेण जस्मि संभारिआवराहेण । 

गमिओं रिछ विदहाअम्मि तभम्मि करुणाईअ पुणा ॥ ४९१ ॥ 
कवलिअ-करिरीडि-चूडा-रअण-कणे इव विषाणल-फुलिगे । 
जम्मि म्रंतो ण पुणो कण्णेण सरीकओ यअ ॥ ४९२ ॥ 
उकत्तं पि हु खण-मेत्त-तह-परिद्धिअ-पसाअ-रोमंचं । 

जम्मि णिअ-कत्ति-क्बअं तेणेअ पणामिञं हरिणो ॥ ४९३ ॥ 


अथवा यहु भी सवेथा उपयुक्त था तुमने स्कन्ध कै बजाय अपनी 


जाधव पर टालदीथी। भरे नीच प्रायः कायरो कौ शक्ति उनके 
पवो मे होती है, अस्तु अब अपनी जांघों पर ही भरोसा 
रक्खो ।॥ ४८६ ।। 

ओर उस समय तुम पूर्णंल्पसे पसीनेमे उबे रहे इसीसे 
तुमने शरीर को जलमें निवास करने योग्य बनाया ॥ ४६० ॥ 

ठेसे उस स्थान पर भीमने अपने शच दुर्योधन को ललकारते 
हुए उत्तेजित कर दिया ओौर जब वह जल से वाहर निकला तो 
गदायुद्ध मे उसको जाँघे तोड़ दी, किन्तु राजा यशोवर्माने तो दया- 
भावकादही प्रदशंन किया ।॥ ४६१॥। 

इसी क्षेत्र मे कण्ड-पुच्छं नामक सपेने खाण्डवदाह्‌का बदला 
लेने के लिए कणे का बाण बनकर अजुन पर वार किया परन्तु कृष्ण 
ने रथ को नीचे कर दिया जिससे उसबाणने अजुंनके मूक्रुट पर 
आघात किया जिसमे से उस सपे की विषाग्ति निकलने लगी परन्तु 
दुबारा कणं ने उसे अपना बाण नहीं बनाया ॥ ४९२ ॥ 

जहां उसने अपना वह्‌ कवच, जो उसे सुथेभगवानु से वरदान 
स्वरूप प्राप्त हआ था तथा जो आजतक उसके शरीर का अविच्छिन्न 
अंग बना हज था । ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र को दान कर दिया ।४६३। 








११० गउडवहो 


तम्मि महारह-राहेअ-रह-रहगम्ग-दारिअ-धरम्मि । 

उदेसे आसि णराहिवाण विअडा कहद्टोखा ॥ ४९४ ॥ 

अवि अ। 

गोउर-मेत्त-विणिग्गअ-ससंक-जण-दीसमाण-बोच्छेअं । 

जाअं णीसामण्णं परिहा-वल्यं णहं चेअ ॥ ४९५ ॥ 

ओअरणा दिद्भ-च्छेअ-पञअड-णह-मग्ग-पडिणिअतेरि । 
विल-मञ्जञेन्चिज भय-पुंजिएर्दि ` शअहेर्हि ` वीसमिअं ॥ ४९६ ॥ 
कहवि समुप्पअणवसा तह-लद्-च्छेअ-विहडिअद्धा ग्रो । 





द [सति आहणवाआ व द्एअरद्वाआ वडहाअआ ॥ ७९७ ॥ 


इसी क्षेत्र मे महारथी कणे के रथ का पहिया रक्तरजित भमिमें 
घेस गया था तथा इसी क्षेत्र मे अनेकानेक वीरो की वीरगाथां 
सुनने मे आती है ॥ ४९४॥ 

| अब अगेके १२ कुलक पदों मे हरिश्चन्द्र की उस नगरी 
का वृत्तान्त प्रस्तुत कियादहै जो सदेह स्वगे चली शयो थी। इसी 
षेत्र मे राजा यशोवर्माने भी केवल एक दिनमेहौी एक नैसगिक 
राज प्रासाद बनवाया था । | 

सारी नगरी वायुवेगसे आकाशम उड़ चली। नगर निवासी, 
जो भवनों में विराजमान थे इत समय भयवश गोपुर मात्र तक आ 
पाते थे क्योकि उन्हं चारो ओर आकारदही आकाश दीख रहाथा। 
गगन भौोचारो ओरसे दीवालोंमे धिरकर अपना आकाशत्व खो 
बेटा ।॥ ४६५ ॥ 

सप-वृन्द, जो अभी तक अपने बिलों में वैठेये, इस समय नगरी 
के साथ ( ऊपर जाते समय ) चारो ओर स्पष्ट तथा खला अन्तरिक्ष 
देखकर भयभीत हौ उठे ओौर अपने विलो में ही चपि रह गये ।॥ ४६६॥ 

गगनच॒म्बी भवनं अचानक ऊपर की ओर उडते समय लडखडाने 
लगे । इस प्रकार वे कटकर दो भागों मे विभक्त हो गये । ऊपरी 


भाग ऊपर निकल गया जिससे निचला भाग अभिनव प्रतीत हो 
रहा था ॥ ४९७ ॥ 





स्वगेमुत्पतिता हरिश्चन्द्रतगरी ११९१ 


िण्ण-धरा-अल-पडिवंध-खुडिअ-सोत्तग्गमेर्हि पडिवण्णं । 
तुच्छत्तणय्रम्मिष्टंत-गहिर-भवेहिं अबडहिं ॥ ४९८ ॥ 
परिरं विञ्जईइ बघोरुत-संखल-च्छेअ-पाअडद्ेहिं । 

मूम्मि महल-घंटा-लोर्षे णिहाण-करसेर्हि ॥ ४९९ ॥ 
उञ्रेअति व अहिणव-णिमेस-बोच्छेअ-णिच-पिहुलाई । 
अविलासाई * ब दंसण-रसे वि मिहृणाण अच्छीई ॥ ५०० ॥ 
मारुअ-संचगशण-वसा कम-भिञ्जतम्मि भूमि-पडिषधे । 

तदअ -परहु ओच्चेअ होई णअरौे विणिवेसो ॥ ५०१ ॥ 
पराण नामिणीसु षि अभिण्ण-णिदारसाण णिग्वडड्‌ । 
णञअरि-परिसकणकंत-दिअस-सीमाण पडिबोहो ॥ ५०२ ॥ 


कूपभी पृथ्वी तलसे उखड जाने कै कारण अपना जल-तल 
खोकर शुष्क हो गये ओर अबवे खाली गहरे ही रह गये ॥ ४६८ ॥ 

कोष, जो कलशो में रखा हुभा तथा श्कलाभओों मे बंधा हृभा 
भूमिगत था, अब जब नगरी ऊपर उटी तो वह्‌ भौ उखड गया ओर 
आकाशम ही श्रुद्कलाबद्ध लटकता हुआ घण्टा की भांति लटक 
रहा था ॥ ४६६ ॥ 

दम्पति की भी माकाश में पहुंचकर देवों को भांति पलकोंका 
गिरना उठना बन्द हो गया । इस प्रकार उन्हुं अपने प्रणय प्रदरोन 
हेतु कटाक्षादि से हाथ धोना पड़ा ॥ ५०० ॥ 

इस समय वह्‌ नगरी दिन प्रतिदिन हल्को होने लगो क्योकि 
पवनवेग से उनका धरती का आधार विच्छिन्न हो गया ॥ ५०१ ॥ 

यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहते हृए नगर निवासियोंकौ रात्रि 
निद्राके भंग होने पर जो आलस्यादि का अनुभव होता था वह्‌ 
इस समय नगरी के आकाश मे पहुच जाने पर अन्धकार से मुक्त होने 
कै कारण समाप्त हो गया क्योकि यहाँ तो शाश्वत प्रकाश का सदेव 
साम्राज्य रहता है ।॥ ५०२ ॥ 











११२ गडउडवहो 

पावंति इलाल-उलाई ` भूमि-दुलहत्तणेण तदिअसं । 
कह-कह वि पंक-पिंडं परिरक्खा-परिमिअंचेअ ॥ ५०३ ॥ 
हेदाअव-वसुआइजमाण-मृर-कमूसत-रसं । 
जाअमहो-रअ-सिदटिर्‌ अगग-सिणिद्धं धरा-वेटं ॥ ५०४ ॥ 
दिव्व-विडवादहिरामे षि उववणे सरस-मंजरि-फरम्मि । 
लालिज्जतिचिअ पटम-णेह-बथेण भू-तरुणो ॥ ५०५ ॥ 
सामाअते वि मही-अरुभ्मि रअणी -तमाणुवंधेण । 
उप्हअ-दिणअराअव-वसेण दिअसािअ पुरम्मि ॥ ५०६ ॥ 
इअ जम्मि पएसे पहु-पटाव-पडवण्ण-परिअरसहाए । 





कुम्भकार के कुट्म्बोंके लिए दिन प्रतिदिन को बतन कौ 
मिद्री का घोर अभाव दिखने लगा क्योकि आकाश मेंसिद्री कै 
अभाव के कारण उन्हं अव वह नपो-तुली मात्रामे प्राप्त होने लगी 
थो ॥ ५०३ ॥ 

सूयं के तापके कारण उस नगरीकी मिहीकी नींव धीरे-धीरे 
अपना रस खोकर निचले भागम सूख गयी ओर समृची नींव सात्र 
धूल बनकर रह गयी जबकि ऊपरी भागमे रसाद्रता अभीभी 
विद्यमान थी ॥ ५०४ ॥ 

नगर निवासियों के समक्ष इस समय स्वर्गे के फलदार तथा 
मधुर रस वाले वृक्ष तथा लदे हुए चाश्वत फल थे परन्तु पृथ्वी के 
तर्ओंसे चिरमेत्रीके कारण वे पृथ्वीके लख्ओंका ही पोषण 
करते थे ॥ ५०५ ॥ 

इसके पूवं महीतल रात्रि के निविड अन्धकार में दयामायमानि 
हो जाया करता था किन्तु इस समय जब वहु नगरी ऊपर उठ गयी 
तो सूयं के प्रभूत प्रकाश के आधिक्य में केवल दिन ही दिन दिखाई 
पडता था ।॥ ५०६ ॥ 


इस प्रकार इसी प्रदेश मे राजा हरिरदचन्द्र की वह्‌ नगरीथीनजो 











स्वगं मुत्पलिता हरिश्चन््नगरी ११३ 


उप्पडअं स-तरु-पुराकअ्ए इरिअंद-णअरीए ॥ ५०७ ॥ 
तस्मि जह।गम-पडिवण्ण-बरि अड-भूवाल-फित्ति-सरसम्मि । 
सुर-पासाओं पहुणा एकेण दिणेण गिम्भविओ ॥ ५०८ ॥ 
जस्स कडञ -ड्िंजओ केखव-केठर-कणअ-रेहाओ । 
अज्ञवि इणह णडारे सिला-गिहद्कुगुख रोभो ॥ ५०९ ॥ 
णील सिहरच्छायं पेच्छतो तस्स संदर-भिरिस् । 
पडिवञ्जई तभ्मि समिद्ध-जणवओवायणे देवो ॥ ५१० ॥ 
अहिरंतस्स कमेण अ जक्खादहिय-लकखिअं दिसं तस्स । 
जाओ प्िसेस-दुसहो पञंड-किरणस्स व पवो ॥ ५११ ॥ 
अग्धति सरस-उर-दारु-भंग-णंसंद-घरहिणो तस्स । 
णिम्महिअ-णव-सुरा मोञ-सीअला तभ्मि उदेसा ॥ ५१२॥ 
उस नृपति कै देवी प्रताप से सकल परिकर (पद्यु, पक्षी, वृक्ष, 
मन्दिर ) सहित स्वगलोक को चलो गयी थी ॥ ५०७ ॥ 
फिर इसी क्षेत्र मे लब्ध कीति तथा शक्तिशाली राजा यशोवर्मा 
ने एक ही दिन मे अत्यन्त विशाल देवप्रासाद बनवाया । ५०८ ॥ 
यही वह स्थानदहै जहां भगवान्‌ विष्णु ने समद्र मन्थन हेतु 
मन्दराचल को अपने हाथसे खींच लिया था जिससे उनके भूजबन्ध 
(केयूर ) कौ नोक से बनीरेखा उस स्वणंगिरिपरं अकिंतहो 
गयी जिसे आज भो लोग श्रद्धा पुवेक सिर से स्पशं करते है ।॥५०६॥ 
इस मन्दराचल की धनो नीली चोटियोंकी चायाका पयेवेक्षण 
करने वाले महराज यशोवर्माकी सेवामें वहाँ कै समृद्ध जनोंने 
अनेक उपहार अपित किये | ५१० ॥ 
धनपति कुबेर के निदंरानमे प्रतापो सम्राट्‌ जब उत्तर दिशाकी 
भोर बढ़ तो उनका प्रताप प्रचण्ड सू्ैके ताप की भांति असहनीय 
हो गया ॥ ५११॥। 
कट हए देवदारू तरू से निकलते हुए खरस सुगन्ध की युवा 
से यहां के पथ अत्यन्त प्रशंसनीय तथा भाकषक दिखे ओर नव- 
निमित सुरा की सुगन्ध ने शीतलता प्रदान कर दी ॥ ५१२ ॥ 








--- रा वा चा 


११४ गउडवहो 

कि च जाअ। 

एस सरो जस्स इमा दरति उब्बुद्ध-जल-करंवाओ । 
णल-ङज-घहर-जल-रंङ्ग-षंङलः कूल-ठेहाञ ॥ ५१३ ॥ 
अह-कमल-काणण-द्िज-सिरि-दंसण-मिकिअ-जलणिटि-च्छाय । 
उव्वहड सकिअ-पाआल-पह्रं सरिर-सघाञअं ॥ ५१४ ॥ 

एए विहअ-बहुव्वेह्ट-णलिणि-दल-संड-पंड्रद्ध॑ता । 
विरछ-दल-अज्जरुदंड-जरट-कमरा सरुदेसा ॥ ५१५ ॥ 
सुरदिमिह गंधमासिसिर-बाल-मउलग्गमाण जंबुण । 
मअरंदमार्विदं च इह समीरो पसारेई ॥ ५१६ ॥ 











[ अगे के १४६ पदों मे नदी, वन, पर्वत के प्राकृतिक सौन्दयं 
का वणेन किथा गया है जिसमें ३८ कुलकं से हिमालय के सरोवर 
का चित्र खींचा गयादहै। | 


यहीं पर वह सरोवर है जिसको तट रेखायें उन पूणंरूपसे पुष्पित 
जल-कदम्ब के तरूओंकी छायामे रहतीदहैजो निरन्तर मदमस्त 
माधयं मे जहचहाते हए जलरंकुरों के समूह से परिपुणं हँ ।। ५१२ ॥ 

यह स्ील अगाध जलसे पूणं है जिसे देखकर ेसा प्रतीत होता 
है कि इसका सागरसे मिलन होरहादहै जो पाताल तोड़ जलम 
किले हए कमलो के आसन पर अपनी त्रिय पुत्री लक्ष्मी को देखना 
चाहता है ॥ ५१४ ॥ 


यहाँ पर श्वेत सीमा रेखाओं से युक्त कू सरोवरों से चिल 
दिखाई पडते हैँ क्योकि विहुगवधुओं द्वारा चलितराये गये पद्म-पत्नौ 
कै ठेरकेदढेरपडं हृएदहैँ जो इस सयय जजर ओर पीले हो चुके 
हं ।। ५१५ ॥ 

यहाँ वाय्‌ जम्बू तरू की सुगन्ध फलाया करती है तथा शीतलता 
के साथ-साथ कलियों की सुगन्ध ओौर कमलोंक्रेै पराग का रसभी 
चारो ओर प्रस्तुत करती हं ।॥ ५१६॥ 











सरोवणेनम्‌ ११९५ 


इह ते मअ-कट-फाअंब-कट-कंदलिअ-सारसक्कदा । 
सोहंति वछाआरीट-णील-लिउला तडदेसा ॥ ५१७ ॥ 
सपिरोसरिअ-षकटम-जड-जल-लव-मिण्ण-मंग-रस-षारो । 
इह सो परिदलिअ-कसाय-गंठि-गंधो मृणालाण ॥ ५१८ ॥ 
अण्णुष्ण-णिग्गसुकखित्त-विसम-दल -संणिवेक्ष-णिषिडाओ । 
इह ता संचार-क्खलिअ-ङ्क्छृहा रण्ण-णकिणीओ ॥ ५१९ ॥ 
मोह-रभिआई ` इइ णिन्वडंति णह-घोरिराण इरराण । 
उच्यत्त-सीण-ताडिअ-षण-णलिणि-दलासु सरसीषु ॥ ५२० ॥ 
हह वायस-सेविअ-कोडड्ट-स्ुभाअ-चिविड-सादूरो । 
जालिअ-कडिटअ-संबूअ-सेवला तीर-पेरंता ॥ ५२१ ॥ 
यहां पर एेसे मदोरम स्थान हैँ जहाँ कलहसो के मधुर कण्ठसे 

निःसृत स्वर गजा करते हँ जिसमे मदमस्त हंसनियों के कण्ठस्वरं 
मिश्रित रहते है । क्ही-करहीं निचुलो ( सरपत ) के ज्रमुहो मे 
बगुलिया विहार करती हुई शान्ति मनाते हैँ ।। ५१७ ॥ 

वहाँ मृदित मृणाल दण्डों की सुगन्ध उस समय ओौर बढ़ जाती 
है जब उनके ट्टे हए दण्ड दद्रा मे बाहर का बह्ने वाला जल 
प्रविष्टे हो जाता है जिससे वे फूल आते हैँ ओर उनकी स्वाभाविक 
गन्ध में कीचड़ की गन्ध भी मिल जाती है।॥ ५१८॥ 

यहाँ पत्तो की विषम -स्थिति से चने वन कापिलिनिषों का संस्तर 
( विस्तर ) परस्पर इस कारण से तितर-वितर हो गया है उयोकि 
उन पर निरन्तर वन मूर्गो का संचरण स्वलित हो जाता है ।५१६॥ 

यहाँ पर जहां कि उद्ुवत्तेन करती हुई मछलियां से तालाबो मे 
नलिनी के घने दल उद्रलित हो रहै है । आकाश मे उडते हृए कुरर 
पक्षी व्यथं ही चहचहाते है ओर क्षपटटे मारते है ॥ ५२० ॥ 

यहाँ इन सरोवरं के तटों पर कौवे उन कृमि कीटादिकों के 
भक्षण हतु बार-बार नीचे उतर रहैहै। जो शुष्क शंखी-सालूर- 
जालिक-गम्व्‌क-शंवलादि मदली मारने वालों के जालमे फस गये 
है ।॥ ५२१॥। 








११६ गउडवहो 
उव्वे्टेद समीरो कलह-करग्गावसोण-मूलाईं 
संखाअ-फेण-फड-पिच्छिलाईं इह णलिणि-वचःरईं }} ५२२ ॥ 
पेरंत-दूण-कमला थोअ-जल्व्वत्त-तंग-णालाओं 

इह रोह-सदरावद-मडह-वत्ताआ णरिणीओ ॥ ५२३ ॥ 
णिव्वार्चेति व हिअअं एए षण-मलिअ-तल-वंणा गिरिओ ¦ 
महरु-विहंगा अ सरा सण्ण-पसण्णाईं ` अ वणां ¦! ५५२४ ॥ 
सरिभाण तरं गिअ-पंक-बडल-पडिवबद्र-बाु ससिणा । 

एए ते पविरल-काट-पदछवा प्ठिण-बिर्थार ।! ५२५ ॥ 

इह मत्ताणेअ-विहंग-पहर-कषटोल-कर्दटुप्पिस्था } 

विरलं खअंति सरसी-परिसर-वरिविसिणो गामा । ५२६ ॥ 





यहाँ वायु उन कमलो के पत्तोको उद्ेलित करती रहुती है 
जिनकी जड़ हाथी के उस सृड के अग्रभागके समान रक्तव्णींहौ 
गयी हैँ जो फेन निकलने से स्थूल हो उठा है ।। ५२२॥ 

यहां कमलो के पौधे लोगों द्वारा पुष्पों के तोड़ लिये जानेके 
कारणक्षीणदहो चले ओरजलकी कमीके कारण वे ऊपरकी 
ओर उठे हुए हैँ तथा उनके पत्ते तट पर उठी घास से उलन गये 
है ।॥ ५२३ ॥ 

इन पवतो की तलहटी मे धने वन हैँ जिनके ऊपर मेघवृन्द मंडरा 
रहे ह ओर साथ लगी ्ीलों के तट पर चिडियां चहचहाया करती 
हे जिनसे सारा वन हर्षं विभोर है ।। ५२४ ॥ 

यहाँ नदियां बालू से ढकी हैँ ओर कोमल चिकना रेत वे गयुक्त 
कोचड कौ तह मे दुढतापुवैक जम गयी है जिसमे काद के फूल जहां 
तहां तट पर खिले दै ।। ५२१५॥ 

यहां जो गावं सरोवरोंके बाहर बसै है उनके निवासी मत्त. 
खगो के अतिक्य कल्लोल से संत्रस्त होनेके कारण प्रगाढ निद्रासे 
वंचित्त हो जाते हैँ ।। ५२६॥ 


अरण्यवणनम्‌ ११७ 


| 

ए पूरटंखण-विराअ-पंकोट्-पटस-वित्थारा । 

जाआ अहिणव-णिग्गम-हरिअ-सिहा सदटुहे का ॥ ५२७ ॥ 
कमल-बण-विणिग्गअ-बुहर-इकहा सायमिह सुहावति । 
थोऽउम्हाअंतुम्मसअ-सदला कच्छ-बाच्छेआ ॥ ५२८ ॥ 
संबूअ-चुण्ण-सवबला इह णिहसण-मसिण-वामल्ूराओ । 
विडिमाण पञंतर-णित-विसम-हरिआआ पञबीओ ॥ ५२९ ॥ 
तड-णिउल-मंजरी-णिम्महत-जर-गंध-सीअा एए । 
तण-षत्ति-सार-पेरंत-बा्भा सदछदेसा ॥ ५३० ॥ 
सहरी-पसत्त-ङररा अंतो-सद-सिहं परिवहति । 
अहि-गंध-कमलमाबद्-वग्घरा वारि-रेहाओ ॥ ५३१ ॥ 










बाढके कारण जो मंदानी घास कीचड़ सोखनेसे वणेहीन हो 
| है अब पुरानी तह के ऊपर घास के नये अंकुर दुष्टिगोचर हो 
रहे हँ ।॥ ५२७ ॥ 

सायंकाल कछार क्षेत्र उस समय अत्यन्त सुखद प्रतीत होते हँ 
जव चहचहाते हए वन सुगं उन कमल पौधों से हट जाते हँ ओर 
चासकेक्षेतरसे भो मन्द मसक्र समूह्‌ गायब हो आते ।। ५२५॥ 

यहाँ पर गेडो के खरो के चिह्धं काले ओर सफेद रगो मे दिखाई 
पडते हैँ । क्योंकि उसमे लघृशंखों का चणे मिला हुआ है ओर इनं 
गैंडों की रगड़ से बाँबियां चिकनी भौर अस्त-व्यस्त हो गयी है तथा 
उनके वर्यो से बने गडड मे उगी हई घास समतल नहीं है ।॥ ५२६॥ 

यहाँ पर घास का मदान जलसे शौतल वना रहताहै ओर 
शक्ति से भरे हए बालुकामय तट के साथ निचुल मरो की सुगन्ध 
चारो ओर फेल रही है । ५३० ॥) 

तट के समीप घर्घर करती हुई जल रेखा मे सदछलियों के लिए 
' चात लगाये हए कुरर पक्षौ अत्यन्त सतकं दिख रहे हैँ तथा जल की 
तह मे शेवाल समूह अत्यन्त सुगन्धित पद्योंके साथ दिखते 
द ।॥ ५३१॥ 








११८ गडउडवहो 


सोति बाल-सरअम्मि णील-भू-सद का तहचेअ । 
पासालग्ग-सिलतर-पटस-किरुतङरा दिहा ॥ ५२२ ॥ 
ए परूढारुण-फल-भर-वंधुरिअ-भूमि-खज्ञूरा । 
कटी णिव्ववंति व अम॑द-करमंद-अमोआ ॥ ५३३ ॥ 
इह सा स-केसरोब्वत्त-कुसुम-कविला करीर-बण-राई । 

रेहइ णिहस-डिअ-करम-केसर-च्छेअ-जडिर च्च ॥ ५३४ ॥ 
इह वीसमई व हिअअं फुक-समीर-चरहि-गंधेसु 
आवाञ-घडिअ-कमलामोएसु बणंत-मग्गेसु ॥ ५३५ ॥ 
वाटं लीदरस-बणत्तणेण गामेहआओ णोच्चति । 

इह अहुआसेअ-बिचण्ण-गोमया रण्ण-भूमीओ ॥ ५३६ ॥ 


न ~ ---- ---~ ~~~ ~~ ~~~ 


शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ के दिन गँवोंके चारों ओर फले नील 
वर्णी चरागाहों के साथ अतीव मोहक लगते हैँ जबकि नगरोंकी 
घासके प्रथम अंकुर पाषाण शिला के नीचे होने के कारण पूणेरूप 
से लुप्त-से लगते टै ॥ ५३२ ॥ 

पृथ्वी कै ढलान कौ भरुमि फलों से लदे हुए खज्‌र-तरूओं से भरी ` 
पडी है जो परिपक्व फलों के भारसे ञ्ल गवे हैँ मौर उनके साथही 
कृरमन्द फल की तीत्र सगन्ध व्याप्त हे । ५३३ ॥ 

यहीं पर खिले हए केसर-वर्णी करीर कै कुज इस प्रकार आकषक 
दिख रहे हैँ मानो उटोंने इन तरूओं से अपना रीर रगड़ दिया 
जिससे इनके भूरे बाल इनमें चिपक गये हें | ५२४ ॥। 

वन प्रान्त के इन मार्गो पर चलते हुए सूयमुखी के पृष्पों की वह्‌ 
सुगन्ध पाकर हृदय आनन्दित हो उस्ताहैजो वायु द्वारा उसी संमय 
कमल की सृगन्ध मिलाकर वहां ले जायी जा रही दहै ।। ५३५॥। 

ग्राम बालायें यदहं के वन प्रदेशसे गाय का कण्डा इसलिए नहीं 
वीनती हैँ क्योकि वे कण्डे ( उपले ) विवणं होने तथा उसके नोनिया 
मिट्टी इत्यादि में सन जाने से जलाने के लिए अनुपयुक्त हौ जाते 
है ॥ ५३६ ॥ 
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एए ते वण-सेर्हि-परिमरुण-पडण्ण-गोमयामोआ । 

धोञस-रेणु-परिकिविक्-वारिणो षद्यच्छमा ॥ ५३७ ॥ 

एअ वाअ-पूस्तर-करीस-कविस-धरणी-सुजधाओ । 

रण्ण-त्थलो भ उन्बुत्थ-गोउञ दति उकठ ॥ ५३८ ॥ 

सोति सरस-षद-णिग्गम-हरिजअमाण-मूखाभो । 

इह चिण्ण-विसह-पटह्विअ-रूट-तणा रण्ण-सीमाओ ॥ ५३९ ॥ 

इह धाउ-छिहिअ-देव-तस्थराआ  रण्ण-स्थलीआ खएंति । 

आलो यसाण-मासा परशवुत्थं महिस-सत्थाण ॥ ५७५० ॥ 

संतत्थ-विरर कंकतरेखु गोमाउणो इह उवेति । 
भय-चङ्िअण्ण-दिसा-घषडिअ-बायसं महिस-ककारं ॥ ५४१ ॥ 


यहां सरोवरों के जलसे गायके गोबर की गन्ध जंगली भेसों 
के उनमे लोटने आरहीदहै तथा उनका जल भी ऊसरकेकणों 
से (जो पल्लवोंसे घूलकर जल मे मिले हं) पीला हो गया 
है ।। ५२७ ॥ | 

यह वन प्रदेश अत्यन्त मीठी सुगन्ध प्रस्तुत कर रहा है जो भरे 
गायके गोवरसे भूरा ओर शृष्कं हो चला है इस समय अत्यन्त 
शुष्क दिख रहा है, लगता है, पश्‌वृन्द, जो कभी यहीं रूकते थे, इस 
समय स्थानं छोड चुके हैं| ५३२८ ॥ 

वन की सीमाक्षेत्र सृरईको नोक को भांति उस नूतन घास कै 
उग आनेसे अतीव रोचक दिखरहैरहै जो बंलोंके चर लेने कै 
अनन्तर उग आदह ।। ५३६॥ 

धातुओं से चित्धित देवालयों वाले तथा उनके समीप हो ज्ललते 
हुए वनमूर्गो वाले इस वनःप्रदेश को देखकर टसा प्रतीत होता है 
मानो यहाँ मेसो का कुण्ड विश्राम कर रहा है ॥ ४४० ॥ 

यहीं पर कहीं गौदड़ वृन्द भयभीत गधों के ज्लुण्ड से होकर किसी 
मरी सके कंकाल के समीप जंसेही पहुंचते है कौवे उन्हे देखते 
ही भाग जाते दहं तथा किसी दुसरौ ओर से पनः वहीं आ जाते 
ह ॥ ४४१ ।। 








१२० गउडवहो 


इह रविणो मअ-तण्डा-णिदहेण णीहार-पंडरा दाति । 

सरसीस त॒किअ-तरछब्ु-वरुण-विसमा इव महा ॥ ५४२ ॥, 
कष्टोल-सिसिर-पवणा सलिलदेसे दिखा सखएंति । 

इह उडडंत-विहंगम-घुअबु-कण-चुण्ण-मइलाओ ॥ ५४३ ॥ 
इह कअ-फुकार-पडंत-वाटआ-द्सिअग्ग-तोयाओ । 

पदटिएहि कह वि पिज्जंति वाउ-वेएर्हं सरिआओ ॥ ५४४ ॥ 
उम्हाङ-तरु-च्छाया गो-रेणु-विङण्ण-मारुज-णिरोदहा । 

सायमिह समहिउण्डा वरछुत-मटाणला गामा ॥ ५४५ ॥ 
करि-कर-दडामोडण-विसाद-घसंत-सरल-तरु-जाल । 

एञं तं धूसर-विरल-सछदे-मेहरं रण्णं ॥ ५४६ ॥ 


यहा सूयं को किरणे सरोवरों पर मगत्रष्णा के कारण पाण्डवर्णी 

हो गई दहै । वे इस प्रकार प्रतीत होती मानोजल की तरलतासे 
लुको हुई तथा मुडी-तुडी हो चली हैँ | ५४२ ॥ 

ऊची-ऊंची तरगों के लटके से शोतल वायु जल-स्थान की दिशा 
का संकेत करती है ओर उनमें जल-कणों को बहते देखकर रेसा 
लगता है मानो पक्षी उड रहे हों ।। ५४३ ॥ 

यहां पथिकगण क्रिसी प्रकार अनिच्छापूवेक नदियों का जल पीते 
ह क्योकि तट के समीपकाजलवाल्‌ से मिश्रित रहता है ओरं 
वायुवेगश के कारण वहु रेत निरन्तर फूत्कार स्वर करता हुआ जल 
मे गिरता रहता है ॥ ५४४ ।। 

साय॑क्ाल वृक्षो को गमं चछाघा तथा चरागाह से लौटते समय 
पडुओं हारा उठती धूल भरी वायुं के स्वच्छन्द बहने म॒ अवरोधं 
ओौर ( घरों मे भोजनादि बनाने से उठे हृए ) अग्नि घृञ्रके कारण 
यहा के गाँव अत्यधिक ऊष्ण हो जाते है ।। ५४५ ॥। 

यही पर उन देवदारू तरूओं का वन है निजकी श्ाखायें तथा 
तने हथेलियो द्वारा तोड दिये जानेपर शुष्क दहो गये हैँ ओर 
साल्लकी वृक्षो के ्ुरमूटों के साथ मूरे दिख रहै हैँ ।। ५४६ ॥ 
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वारेड्‌ छ आ-संकरिअ-घुहर-करहं णिअत्त-करिणि । 
इह इुजराण अुह-मेत्त-बखिअ-जूहाहिषं जूहं ॥ ५४७ ॥ 
इह दिण्ण-भूमि-मदा परिदणासण्ण-विडवि-साहग्गा । 
सएति महा-तरुणो गइद-जूहाण वीसमिञं ॥ ५४८ ॥ 
इह अजवोश-वराहा अषरोप्पर-सत्तु-सावअ-वहाओ । 
भमिअव्वाअ! परिरलं रुरु सिगवहेज भूमीओ ॥ ५४९ ॥ 
इह मूल-पविरलेसुं सवग्गिअ-युणि-जणावसेसेसु । 
संवज्जंति विहंगा फठेसु णीवार-विडवाणं ॥ ५५० ॥ 
णिविड-लआ-जाल-पिणद्व-सिहर-तरू संड-पडिहउप्पअणा । 
इह तंसं उड्डेरण खं विहंगा वलग्गंति ॥ ५५१ ॥ 
यहीं से हाथियों का वह्‌ कुण्ड निकलता है जिसके युवा हाथो तो 

लताओं के स्लण्डों के उल्ला करते है, हथिनियां भय से ठमक-ठमक 
चातीदहैँ ओर उनका नेता बड़ी शानसे पीडेकी ओर देखता 
जाता है ।। ५४७ ॥ 

यहाँ के वड्‌ वृक्ष अपनी मस्ती में अपनी ऊपरी शाखाओं के 
ट्ट कर लटक जाने ओर जमीन के साथ घषेण करने से मानो यह 
सूचित कर रहे हैँ क्रिगजराजों का सृण्ड यहां विश्राम कर चुके 
हं ॥ ५४८ ॥। 

यहा कौ भूमि मन्द गति वाले सुकर तथा अन्यं वन्य पश्‌ ( बाघ, 
चीता) जो परस्पर रातृत्व भावापन्चहै ओर एक दूसरे के प्राणो 
के भूखे हँ विल आदि के स्वच्छन्द-विचरणके लिएरूरुकेश्युगों 
से भरी हुई सवथा उपयुक्त दहै) ५४६ ॥ 

यहाँ पक्षीवृन्द जंगल मं उत्पन्न होने वाले नीवार कौ फसषलों पर 
टूट पडते हैँ ओर उनके उण्ठलोंको कुतर ले जाते हैँ जिनके दाने 
ऋषिगण पहले ही निकाल चुके हैँ ।॥। ५५० ॥ 

यहाँ पक्षियों के ऊपर उडनेमें तरूओं के ज्लुरमुट बाधा डाल 
देते हँ जिन लता कुञ्जोंद्वारा हुए अस्तु आकाश मे पहुंचने के 
लिए तिरद्छे होकर उडते है ।। ५५१ ॥। 











९२२ गडडवहो 


इह केसरिणो विहणंति ताडणुडडीण-छप्पअ-कडष्पं । 
रहस-दलिणएह-मभ-सलिल-भरुहअं केसरुपंकं ॥ ५५२ ॥ 
मुहल-मरराई ˆ हरंति किंपि इह णव-पलास-कविस।ई । 
उव्वाअ-प्टप्पण्म-पंड-भावाह्‌ ` रण्णाहई ॥ ५५२ ॥ 
चि्टी-जल-कण-सीअल-पलास-परििसिणो इह हरंति । 
असलिल-मञ्ज्ागअ-पिरल-किसुजआ पषटच्छगा ॥ ५५४ ॥ 
तदिअसाणिर-णिष्वृह-रेणु-णिन्वडिअ-कटिण-पह.दंडा | 
वाओटीघु षि जा इह विश्छ-रथआ! भूमीओ ॥ ५५५ ॥ 
इह उवसरं वराहाण गलिअ-जल-्विद वद्र -हरिआभओ । 
संकंत-पंक-गारव-वंधुरिअ-तणाओ पवीम ॥ ५५६ ॥ 





यहाँ पर अपने पजो के प्रहार से सिह उस भ्रमर-वृन्द को हटा 
कर दूर उडादेते हं जो सिह द्वारा हाथो क मस्तक को विदोणे करने 
से बहते हुए मद-सलिल मे सने हुए ह ॥ ५५२ ॥ 

खिले हृए पलाश-पुष्पो के साथ लाल रगमे दिखते हुए तथा 
कलकण्ठ से कलरव करते हृए मयूरो वाले इस अरण्य को मवणेनीय 
सुषमा भाकषंक लगती है जो जलविहीन सरोवरों के कारण पीला- 
पीला दिल रहा हि ॥ ५५३ ॥ 

कहीं कहीं एेसे सरोवर जिनके किनारे स्थित पलाश तरूओं को 
उनकी लहरों के जलकण सीतल किया करते है, जलविहीन भाग 
मे खड़ किशूक के पल्लव बरबस मन हर लेते हैँ । ५५४ ॥ 

प्रतिदिन वायुवेग से विद्छाई गई रेण्‌ से निमित कठोर पथवाली 
भूमि, साधारण धूल कौ परत युक्त चक्रवातों से समतल हो 
जाती है ॥ ५५५॥ 

यहाँ कौ लीलो के इदं-गिदं की पगडण्डियों को घास जो सुकरों 
कै शरीर से गिरत हए जल बिन्दुओंके कारण हरी-भरी हो गई 
है, इस समय उन्हीं सुकरो क शरीरसे गिरे हृए कीचडके भारसे 
सक गई हं ।॥। ५५६ ॥ 











अरण्यवणेनम्‌ १२३ 


एज गाट-फुडणा पुजइरुसासञअ-भू-दल-कवाला । 
संषीड-विरस-दौहरिअ-तल्णि-युत्थाओआ भूमोआ ॥ ५५७ ॥ 
इह {ह गअ-जूह-णद्‌ सछएइ्‌ अमारुए बणताभ्स । 
कर-णीसासग्गाहि अ-षहि-रअ-कषिसो णहुद्देसो ॥ ५५८ ॥ 
उक्िण्ण-रअ-भरोणञअ-तल-जजर-भू-विसट -बिर-बिसमा । 
^~ < * = 
थोउज्जडक्क-बिडवा इमाआ त। उदर-थरौभ ॥ ५५९ ॥ 
इह ृइ-दंड-सेस्ा पि गिअअ-दौहत्तणेण णज्जति । 
पासस्ल-भाव-पञ्जत्त-हुअवहा पाअव-णिषेसा ॥ ५६० ॥ 
इह कारा रूग-तसुत्तणेण थल्इष्टमतरा हरइ । 
भाएसु उववणाअंत-ब्राल-तकू-मंडरं रण्णं ॥ ५६१ ॥ 
यहाँ को भसि, जो स्थान-स्थान पर फट गई है, इस समय उसी 
पर उगी मूस्ता घाससे उसकेवे दरे ठक गये हँ जिनसे वहु शुष्क 
तथा क्षीण-सी लगती थी \ ५५७ ॥। 
रण्य के वायु रहित सीभ प्रदेशके ऊपरी आकाश का वहं 
भागटेसालग रहाहै भानो हाथियोंका ज्लृण्ड शयन कर रहाहै 
साथ दही उसका भूरा-भूरा रंग इस बातकी भोर संकेत कर रहा 
है कि इसका कारण उन्हीं हाथियों द्वारा सृडसे उड़ाई गई धूलि 


धारा हे । ५५८ ॥। 
यहां के मागे अव्यन्त उबड-खाबड हो गए है क्योंकि मूषको ने 


हजारो विल बनाकर जो मिद्री निकाली हं उसका स्थान-स्थानं पर 
ढेर लग गया है जिसके ऊपर कहीं-कहीं अकं विटप के पौधे उगं 
आये है ।। ५५६ ॥ 

भीषण दावानलमें स्वाहा हृए विशाल तरूभों की राख के ऊचे- 


ऊचे ढेर मात्र दिख रहैहै। उनके इस स्वरूपको देखकर एेसा 
लगता है कि दावाग्नि के कारण से अवनत हो गथे है ।॥ ५६० ॥ 


यहां वन का वह्‌ द्य अत्यन्त लुभावना प्रतीत होता है जिसमे 
पुराने तरू के सूख जाने से उनके समीप ही नवीन तरूओं कै कुज 
दिखते है, इस प्रकार इन दोनों के मध्यकाभू भाग एक उदान का 
रूप धारण कर लेता है। ५६१॥ 
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वृस्छी-विआण-बहछत्तणेण छाया-णवेख-सिसिरईं । 

इह अणह-हणिदी-सदखाईं  भिरि-रूच्छ-रण्णाई ॥ ५६२ ॥ 
तदिअह-णिहस-संपीअ-सअल-सीरायसाञ व सर्ह॑ति । 
परिकदिण-कसिण-दल -वं घणा इह कच्छ-भूमीओ ॥ ५६३ ॥ 
इह दीसखई कणअ-सिखा-मऊह-पुं जाहिरंजिञं रिणो । 
णिच्छदष्िअ-परिणअ-ताल-पिजरं पाडअ-पडिविवं ॥ ५६४ ॥ 
इह वाउद्धुअ-पृली-गरूअ-कणावडण-किदिअ-रआभ । 

दीसंति बिरल-जल-्िदु-पुदिआओआ व्व रत्थाओ ॥ ५६५ ॥ 
इह ता तसरु-पूल-किरिण्ण-ङसुम-दल-दारु-सअल-कलिराओ । 


(~ (~ < = 
आणीर-कविस-फरुसा करीस-सिटिलाञ भूमी ॥ ५६६ ॥ 


पवंत तथा घने वनो की छाया ओर लता कुजोके कारण यह्‌ 
स्थान अत्यन्त शीतल प्रतीत होता है एवं बीच-बीच ने घनी हरी- 
उपजाऊ घास (हरिद्रा) रिक्त स्थानों को पू्णेरूप से ठके हुए हैँ ।५६२। 


यहा कद्धार की भूमि प्रतिदिन जोती जाती है ओौर उसके फल- 
स्वरूप उपजे हए शस्य से काली होकर रेस प्रतीत होती है सानी 
उसने बार-बार जोती जाते समय हलमें लगे लोहे को ही पी 
लिया है ।॥ ५६३ ॥ 

सुनहली चद्राने सूये कौ असंख्य किरणों के प्रतिबिम्ब के पड़ने 
से इस प्रकार लाल-पीली दिखती हँ मानो तत्काल कटे हए ताड़ के 
फल हों ।1 ५६४ ॥ 

यहा के राजमार्गो की ऊपरी सतह्‌ पर उस धूल के कण फले है, 
जो बवण्डर के कारण पहले तो ऊपर आकारामे उड गई थी किन्तु 
बादमें नीचे गिर कर राजमार्गं प्र जमी हई एेसी. लग रही थी 
मानो जल के छीटों कै दबाव में नीचे बैठ गई हो ।। ५६५ ॥। 

यहीं पर वह भूमिभीदहै जो सुखे गोबर-सी शिथिल, नीली- 
भूरी तथा असमतल लगतीदहै क्योंकि उस पर तरू तले मर्घाए 
पुष्प, सूखे पत्तं तथा चित राई हुई टहनियाँ विच्ी हैँ । ५६६ ॥ 
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इह हां ति शरहल-सििणो पराण-एल-समरु-कुषुमिअ-कलंबा । 
फठ-कोस-पिउण-पत्तर-परास-सिसिरा वणदैसा ॥ ५६७ ॥ 
एए वण-वारण-गृड-णिहस-मअ-गंधिणो भयं देति । 
रोख॒द्र-सीह-णह-दलिअ-वकङा पाअब-क्खंधा । ५६८ ॥ 
रअ-पंज-रुद्र-गअणा सहति इह सायमणवसायाभो । 
पच्छद्र-पसण्ण-सिअंक-संडला गिम्ह-रअणीभ ॥ ५६९ ॥ 
गअ-जृहोअरण-तिभिष्म-णलिणि-णिव्वडिअ-षलिछ-दंड।ओ । 
ऋ + < = 
इह ता वद्ुजञअ-परिष्पबत-कमराञ सरसीओ ॥ ५७० ॥ 
इह पाञव-लग्ग-ड्िज-णकलिणि-दर-च्छेअ-कलिल-कूलाभो । 
~ (क ९ < १ अ 

टूआवर-फुडअ-दरुतराा कासार-भूमाञ ॥ ५७९ ॥ 

यहा के वन-प्रदेरा मयूर कौ कल-ष्वनि से मुखरित है, कदम्ब 
के अल्यधिक पुराने फलों तथा नई कलियोसे भरे ह तथा उनको 
शोभा पलाश तरू के पुष्पों से दुगूनौ बढ़ गई है ।॥ ५६७ ॥ 

वृक्षो ॐ वे तने, जो हाथियों के मस्तक की रणड से उस सदगन्ध 
से वासितहयो चलें जो कुचं सिहके पजों द्वारा उन हाथियों के 
मस्तक विदारणसे बह निकलेथे, इस समय भयभीतसे सीधे 
खड हैँ ।। ५६८ ॥ 

ग्रीष्म की राते अल्यन्त लुभावनी लगती है, उपर आकाश घृल 
की मोटी परत से चित्र-विचित्र दिखता है, संध्यां कुहरे से रहित 
होती है ओर आकाश के दुसरे अधेभाग मे चन्द्र-ज्योर्स्ना हूदय- 
हरिणी वन जाती है। ५६९ ॥ 

यहीं पर वेज्ञाले भी है जहाँ हाथियों को अवगाहन करने क दारा 
ट्टे कमल पड़ हँ ओर अगाध जल के ऊपर भा जाने से उसकी सतह 
प्र शुष्क मृणाल दण्ड तेर रहे हँ ।। ५७० ॥ 

हाँ की क्षीलों के ढलान के क्षेत्रो, जिनके किनारे कमल कै उन 

पत्तो से भ्रेहो गये हैँजो इकट्‌ठे होकर पेडों की शाखां से लटक 
रहे है तथा उस स्थानके अन्तराल को मकडियोंके जालो ने भर 
दिया है ।॥ ५७९१ ॥ 
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इह मारुअ-तंसीकअ-दाव-सिदा-धिहर-संवल ताईं । 

दिष्पंति पटममग्गेण तअशु मूरेण रण्णाईं ॥ ५७२ ॥ 
अग्घंति ता णव-ड्िअ-सिहि-वाअ-पिसंग-वामद्टूरग्गा । 

इह देट्टुव्वाअ-टमा थलीआ णव-दाव-गंधाओ ॥ ५७३ ॥ 
इह तोय-लंघणुम्युक-रेणु-दल-पुण्ण-भाव-लहुदेओ । 

तुरिअअरं खमहिसरंति मारुआ वत्त-वद्धीओ ॥ ५७४ ॥ 
दीसंति तह-परिष्िज-तण-मंडल-पंडरंतरारओ । 
इच्छा-वीसंत-दवाणलाओआं इह रण्ण-भूमीभओ ॥ ५७५ ॥ 
इह पंक-लोरणाविल-पुड-मंदुम्मिर-रोअणद्धंतं । 

साय विअडअरंगं व णीड जूहं वराहाण ॥ ५७६ ॥ 


यहा के वन तरूओं का तीत्र वायु के ज्लोकों से प्रज्वलित अग्नि 
मे प्रथमतः गीषे भाग -जल जाता है पड्चात्‌ उनका निचला भाग 
भस्म होता है ।॥ ५७२ ॥ 

 दावानलके कारण यहाँकी वह भूमि जिस पर चींटियो की 

ऊची-ऊंची बाँवियां बनी हुई हैँ ओर जो वृक्षो के अधोभाग की 
मागसे सूखकरपकेरगकीहो गई, इस समय अतीव सुन्दर लगं 
रही ह ।॥ ५७३ ॥ 

यहाँ पर वायु नते उन पत्तियों से भरी लतिकाओं को अधिक 
गतिशील वना दियादहैजो इस समय अधिक हल्कीहौो गई ह क्यो 
कि बौच्छार के कारण वे धृलसूक्त है तथा पत्तियों के मध्य स्थान 
रिक्त हैँ ।। ५७४ ॥ 

यहीं पर वह वनभूमि भी है जिसका पीले रंग काक्षेत्र इस 
तथ्य को पुष्टि करताहै कि दावानल के समय वह भूभाग वच गया 
था ओर इससे यह भी सिद्धहोताहै क्रि वन की वहु अग्नि स्वेच्छा 
से ही चान्त भी हुई थी । ५७५ ॥ 

यहा के तालाबों से निकलकर ण्ड के ण्ड सूकर अपने विकट 
तथा पृष्ट शरीर में कोचड लपेटे हुए अते हँ जिनकी अखि अधखली 
तथा पलक पंक मे सनी हुई हैँ ।॥ ५७६ ॥ 





उव्वत्त-धूसराइ दरा ` पेरंत-कविसाई ॥ ५८१ ॥ 


` सुगन्ध से निकलता है ।। ५८० ॥ 
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इह रण्ण-गोउञसुं उण्डाई ` वि पंथिरएर्हि ` पिञ्जंति । 

कामं गोरस-पारी-णिवेस-पंड्ईं ` सकिलाईं ॥ ५७७ ॥ 

इह सलिल-कास्ष-सकारि-मल-पडिरुग्ग-कडिढअ-दलाओ । 
पवणो आआसिअ-सारसाजआ तररेड्‌ णलिणीओ ॥ ५७८ ॥ 
तसीकअ-कठ-समासरंत-विहअवरोअ-सरसाई । 

इह किंपि पुलिण-परिसकिंआई साय सुहावेति ॥ ५७९ ॥ 
संगरुण-मासराअंत-सीअलो बिविह-बलि-ङकखमाण । 
आमोओ इह संचरई कोवि सु-ष॒अध-सुरदीण ॥ ५८० ॥ 
करह-पओअर-विसमाई ` इह पहोरुंति माहृहाणीण । 


यहं गायों के साथ रहने के कारण पथिकगण गमेजल भी पी 
लिया करते हँ यद्यपि वहु जल गायका दूध दुहनेके पात्रमे रखा 
रहने के कारण अत्यन्त इवेत रग का दिखता है ॥ ५७७ ॥ 

वायु कमलिनी के पौधों को क्षकञ्चोर रही दहै ओर उनकी उन 
पत्तियों को, जिनमे ये पौधे लगे हं, समूल उखाड़ रही है तथा जब 
वह्‌ काशयुक्त जल के उपर बहती है तो साँय-सांय की ध्वदि गृजतौ 
है जिसे सुनकर समीपस्थ सारस-वृन्द-उत्पीडित हो उठते हैँ ॥५७८॥ 

यहं बालुकामय क्षेत्र मे सायंकाल विचरण करना अत्यन्त 
सुखदायक होता है ओर उस समयका दुस्यतो ओौरभो सरस 
प्रतीत होतादहै जब उस स्थानके खग-वृन्द अपनी सुन्दर ग्रीवा 
धृमाकर दृष्टि डालते हैँ ।॥। ५७९ ॥ 

यहाँ अत्यन्त शोतल तथा सुगन्धमय सौरभ निरन्तर फलता 
रहता है जो अत्यन्त सुन्दर भौर घनी सुगन्धयृक्त लतिकाभों को 





यहा ऊट के पदोदर के सदश मालुधानो लताओं को लुरदरो 
पत्तियां, जिनके किनारे भरे तथा पीले ह, इधर-उधर लुटकतो 
रहती है ।। ५८१ ॥ 
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इह रेहंति च्छाया-णिषिद्-पहिभावलोहअग्गाओ । 
ककोर-दाङि-कवि-खत्थ-संङ्ला रण्ण-मूमीभओ ॥ ५८२ ॥ 
इह गोर-पिरदिणी-गंड-वास धृसर-पिसंग-बह्ाण । 

मई अवरण्ह-महरो गंधो करहाड-इुसुमाण ॥ ५८३ ॥ 
घोलइ उरित-षुरा-ूर-कसाय-जर्टो करवा । 

एस मिरुणारूण-केघराण दर-सीअखो गंधो ॥ ५८४ ॥ 
खञ्जूर-मंजरी-पिजराण इह परिमलो पिंगूण । 
रूटारर्विद-मअरंद-कण-कसाञ परिव्मिमई ॥ ५८५ ॥ 
मउल-णिविडाञ्च इह मरूव अस्म पुह-पाडलासु षष्टी । 
आससड सिसिर-छच्छी तरेषु अ इंद-ङघुमेषख ॥ ८८६ ॥ 
इह रोञेड खण-कखण-विवण्ण-जव-मंजरी-तरंगाओ ` 





वहाँ बन प्रदेश के क्षेत्र अतीव आकषेक दिखते ह, जहाँ वृक्षो 
को छाया में अधिकांशतः पथिकगण विश्राम करते है ककोल वृक्षो 
पर वानर उचछल-कद मचाया करते है ।। ५८२ ॥ 

पृष्ठांशमें भूरे तथा गुलाबी वणं वाले तथा किसी सुन्दरौ 
विरहिणी नायिकाके कपोल सदृश करहाट कुसुमो का सौरभं 
मध्याह्लोत्तर चारों ओर फलता रहता दै ।। ५८३ ॥ 

यहाँ कदम्ब कुसुम का कुदख-कुद शीतल सौरभ कदस्व का मूल 
भाग सुरास आप्रहो गया दहै। अपने मन्द हृए गुलाबी रंगकीं 
चारो ओर फलाता है ।॥ ५८४ ॥ 

_ त्रिर्यगु लताओं का सौरभ, जो खजूर पृष्पकी आति लाल, 
पणर्प से प्रफुट्लित कमल के फूल के मधू से समिधि होकर यहीं 
चारो भौर फेला है ।। ५८५ ॥ 

यहां शिशिर लक्ष्मी कौ मरू-बक लताओों मे जीवनदान मिलता 
है जिनका बाह्य स्वरूप घनी कलियो भरे गुलावी दिखता है ओर 
यही पर कन्द के दवेत पुष्प भी चमकते दिख रहे हैँ ।। ५८६ ॥ 

यहां जौ के सेतो की सीमा पर वाय्‌ लहराया करती है जिससे 
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पणो संचार-विमढ-मअ-विमलिभाआ सीमाओ ॥ ५८७ ॥ 
जरटाअत-फङ्‌सास-पविरखाअत-मंजरी-षआ । 

इह अग्धंति जवाणं अग्ग-भवंतीआ सीमाओ ॥ ५८८ ॥ 

इह ताआ पुखोस-स॒अंथ-जव-कसायाणणेहि पिल्जंति । 
फुद्छ-करबीर-पारो-सयुजजरा रण्ण-बवीओ ॥ ५८९ ॥ 

इह दावाणर-पूमाहिओअ-पडिवद्ध-महि-र भाअंबा । 

दिअसभ्मि वि होंति पओस-राअ-पइला दिस्ाहोआ ॥ ५९० ॥ 
इह बिह डि अ-ततु-चुडप्प-पर्दराअव-धूसरं पिअह । 
णारंग-गञ्म-सअरं पहिओ अहरं पिव पिआए ॥ ५९१ ॥ 
सिसिरस्मि पिरर-ङपुमे गाहाङिगिण-णिहेण अदवाणो । 
बाहु-कलहम्मि मिहुणाईं वम्महो इह णिओणएई ॥ ५९२ ॥ 


जौ कौ मञ्जरियों का रगं प्रतिक्षण बदलता रहता है जिसके कारण 
यहा विचरण करने वाले हरिण दिग्भ्रमित हो उठते हैँ | ५८७ ॥ 
जौके खेतों का अधिकांश सीमान्त क्षेत्र अत्तीव चित्ताकषंक 
दिखता है क्योंकि वालियों के पक जाने से उनमें मजजरियां कही- 
कहीं ही दिखाई पडती हें ।। ५८८ ॥ 
अरण्य की वावलियां करबीर सुमनों कै कारण उज्ज्वल दिखं 
रही है । जिनका जल जौ का चवेना खाने वालों को कषंला लगता 


| | _ | 
९। वेमि विभिन्न दिशाओं मे मलिनताके कारण दिनमें 
भी रात्रि तुल्य दिखती है क्योकि दावानलके धूम से युक्त आस्र 
कुञ्ज भी धरातल कौ धूल से धूसरित हो गए हँ ।। ५९० ॥ 

एक पथिक उस नारगोके अष्तर्भाग को भपनौी प्रेमिका के 
अधरोष्ट की भांति चूम रहा है । जिसका अन्तर्भाग भूरा तथां लाल 
दिवता है तथा जिसके अन्दर के रेशे ढीले पड गये है ॥ ५९१॥ 

यहां शिदर ऋतु मे पुष्पों की कमी के कारणं कामदेव ने अपना 
पृष्पवाण रख दिया है ओर उसमे स्त्री-पुरुष के जोडो को गाढ़ा- 
लिगन हेतु प्रेरित कर रखा है ।॥ ५९२ ॥ 








१३० गउडवहौ 

इद तं संचारिअ-कचणार-केसर-कसाय-गंधाण । 
उच्छखकिअ-वणाणं सोहग्गं फिपि पवणाण ॥ ५९३ ॥ 
इह माहबीण कोमरु-पलास-दर-कविस-बंधणाहरणं । 
उन्भिञ्जई जरट-कवोअ-कठ-महलारुणं मउलं ॥ ५९४ ॥ । 
इह अदहिराअति कमावञुक-परिरूट-विडव-जाखाईं । 
हरिआरुण-पड-कसाय-बिसम-वण्णाईं ` रण्णाई ॥ ५९५ ॥ 
फल-बध-विरल-हरिआअमाण-सहआर-मंजरि-युहाण । 

साहु महु-वासराणं अङढ-कल-अटि-कडाण ।॥ ५९६ ॥ 
णव-बाण-कोउहर्छेण णूणमेमेअ वम्महो मुई । 

सहआर-सरे अविओंदणो वि इह ऊसुजआ जेण ॥ ५९७ ॥ 





इस दुस्य मेंतो पवन का आकषेण अति ` इस दृशय में तो पवन का आकषण अति विलक्षण बन जाता है 
जिसमें कचनार, कुसुम, केसर के सौरभ से सारा वनप्रदेश उच्चह्कु- 
लित हो उठता है ।॥ ५६३ ॥ 

मृदुल पत्तियों तथा गुलाबी वन्धनाभरण से सजी संवरी माधवी 
लता की एक कली खिल उठती है जो वयोवृद्ध कल्रूतर के कण्ठकं 
भाति मलिन तथा भरूण दिख रही है ।। ५६९४ ॥ 

यहां के वन हरे, गुलाबी, इवेत, भूरे तथा लाल रंगों से मिध्ित 
ओर घने वृक्षो की नई पणं रहित शाखाओं के साथ उज्ज्वल तथा 
सृन्दर दिखते है ।॥ ५९५ ॥ 

वसन्त ऋतु के दिन तो अतीव मोहक होते हैँ जब नये टिकोरो 
यक्त हरी-भरी आम्र मंजरियाँ प्रकट हो जाती हैँ ओर उन पर 
कोयलों के कलकण्ठ को ध्वनि गृजती रहती है ॥ ५६६ ॥ 

वस्त: एसे समय में पृष्प धन्वा कामदेव निना किसी भेदभाव 
के आस्रमंजसियों के बाण से उत्सुकता पेदा करके जो वियोगिनी 
नहीं है उनके चित्त को भी उत्कण्ठित करके उन्ह विचलित कर 
देता है ॥ ५९७ ॥ 
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टिषिडिक्रिअ-डिभाणं णव-रंगअ-गन्व-गरूभ-मदहिखाण । 
णिक्म्प-पामराणं भद गामूसव-दिणाण ॥ ५९८ ॥ 
विरल-द्िज-महअर-कन्बुराआ इह मंजरी चूआण । 
द्र-द्डढ-मअण-बाणोवमाआः विडेसु दीसंति ॥ ५९९ ॥ 
इह सोहंति दरुम्मिह्ट-किसरयाअंबिरच्छि-बत्ताई । 
पाविअ-पडिबोहार्‌ व सिसिर-पसुत्तारं रण्णाईं ॥ 8०० ॥ 
इह हलिदा-हअ-दषिड-सामरी-गंड-पंडलाणील । 
फलमसअल-परिणामावलबि अहिहरई चूआण ॥ &०१॥ 
एण-षुर-खडिआपंड-जच्च-कच्चूर-चुण्णयुण्णमई्‌ । 

इह अहिणव-सन्वण-वेणु-रोअणा-रेणु-रमणीय ॥ ६०२ ॥ 


उस समय ग्रामोत्सवों के दिन मंगलमय हो उठते है । जब बच्चे 
सज जाते है, स्त्रियां गुलाबी साडी पहन कर गवे का अनुभव करती 
है, जबकि दरिद्र कृषकगणों मे किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं 
दिखाई पडती है ।। ५९८ ॥ 

कहीं-कहीं पर आम की मंजरियों पर काले मधुकर बेठे हुए है 
जिससे कि वृक्षों मे वे ईषत्‌ दग्ध मदन बाण के समान दिखलायी पड़ 
रहे हं ।। ५९९ ॥ 

यहाँ अंकुर प्रस्फुरित हो रहै हैँ जिनमे कि थोडा-थोढा ( लाल ) 
किसलय दल निकल रहे हैँ मानो शिशिरमे सोये हुए वनने अव 
उठकर अपनी असि खोली हों ।॥ ६०० ॥ | 


यहां आ ्रतरू जिनके फल अभो अधपके हैँ । हल्दी लगाये हृए 
इयामवर्णी द्रविड कुमारी के गोल-कपोल की भाँति नीले रंग वाले 
सबका चित्त आकर्षित कर लेते हैँ ॥ ६०१॥। 


उत्तम कूर पौधे से निर्मित चूण जब हिरणों के खरो मे लगता 
+ एसा प्रतीत होता है मानो ट्टे हृए बाँस का पीतवर्णी रोचन 
हदा ॥ ६०२ ‹ 








१३२ गउडवहो 
दीहर-देसंत-णिसा-णिरंतरुप्पण्ण-चाव-बावारो । 

जिअ-ङक्खो मा इर माहवभ्मि इसुमाउहो होउ ॥ ६०३ ॥ 
पटटव-सिहाआ इह णिव्वडंति दुरारुणा सहु-बुहम्मि । 
साहा-विभेअ-पाविअ-णिअ-रस-सोणाओआ व तरूण \ ६०४ ॥ 
इह कटवि सामासाइअ-णव-सहर-मअरद-र्बिदइ आ । 
रटता भमरच्चेअ भमर-माखार्हि पिच्जंति ॥ ६०५ ॥ 
णालाअदिटअ-परिणाम-पसिटिद्ूससिज-वंधणाहोञं । ` 
रस-गारवेण फरमिह चूआण कमोहुरं पड ।॥ ६०६ ॥ 
फल-रभ-युडअ-डिभा खु-दारु-षर -संणिवेस-रमणिञजा । 

एए हरंति हिअअं अजणाइण्णा बण-~उगाम्मा ॥ ६०७ ॥ 





हेमन्त की दीघं निशा मे जो जितलक्ष्य कामदेव सतत्‌ अपने चाप 
का प्रयोग करता रहा वही अब अपने लक्ष्य के प्रति कुसुम बाण वाला 
न बन जाये ॥ ६०३ ॥ 

मधुमास के प्रारम्भमे वृक्षोंके पल्लवो के अग्रभाग स्थात्‌ 
इसलिए गरलाबी हो चले थे किं शाखाओं के कटने से उनका रक्त रस 
बनकर इन पल्लवो पर उतर आया है ।। ६०४ ॥। 


मघुप-वन्द नई आस्रमंजरी से गिरते हुए मधुरस का पान कर 
रहे हँ तथा कुं आसख्रमंजरियों के निकट न पहुच पानेके. कारण 
उन्हींकोपीरहेहैजो रसस सराबोर हं ।। ६०१५॥, 

आम के फल रसभारसे बोक्िल होकर ऊपर नीचे धीरे-धीरे 
डोल रहै है ओर उनके ऊपरी चिलके परिपक्वता के समय ढील 
होकर फूल आये हे ।॥ ६०६ ॥ 

जहाँ पर करि फलों की प्राप्तिसे बच्चे मुदित घर अच्छी 
लकडियों से निमित होने के कारण निर्मित हैँ । विरल आबादी वाले 
एसे वनग्राम हदय को हरते हैँ ।॥ ६०७ ॥ । 
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किंपि दुम-जज्ञरेषं हिअअ षोसावबद-धूमेख । 

कग्ग्इ पिरल-ह्िञ-वायसेस उग्बत्थ-गामेषु ॥ 8०८ ॥ 

इह गामागञअ-धम्मिअ-संमन्जिअ-षुण्ण-ङिगघुवसेर । 
दल-गंधि गहीराणील-ङुडभरुपाअव संड ॥ ६०९ ॥ 
अवमारुअ-मूल-णिमिलछ-पछवाउजिणो परिसरेसु । 

इह तरुणो सिहर-वहस्मि णवर चंकारिणो होति ॥ & १० ॥ 
इह भूरि-ममिर-साहा सारंग-मिराविणो षिराअति । 
आवद्र-पहा-महु-पिड-मंडला जर-तरूक्खधा ॥ ६११ ॥ 
परिणाम्‌-सोप-रहआअमाण-फर-थोअ-पाविओसासा । 

इह जाआ पटम-सपाणञआ मादूर-साहाओ ॥ ६१२ ॥ 


जो ग्राम ्रामवासियोके दारा दछोड दिये गये वे जजर हो 
गये हैँ ओर उसमे पेड उग आये यहां अब कौवे जहँ-तहांही 
दिक्वलायी देतं है ओर धं केवल घोष ( गाँवके बाहर, गाय 
चरवाहों का निवास स्थान ) से ही उठता है।॥ ६०८॥ | 


यहं पवेत के समीप घने वृक्षो के कज में एक शिवलिंग स्थापित 
है जिस पर कोई अचानक आया हुआ धामिक जल चढालेतादहै 
तथा विल्व फल के दुष्क हो जाने से उसकी सुगन्ध फल रही है भौर 
कुण्ड का जल गहरा एवं नीलवर्णी हो गया है | ६०६ ॥ 

यहाँ के वृक्षों के मुल के समीप वाले वायूवेग से उनके प्लवो में 
कम्पन हो जाता है फलस्वरूप उन वृक्षो के शिखरो से स्कार कवलं 
की ध्वनि सुनाई पडती है ।। ६१० ॥ 

अत्यन्त प्राने वृक्षों के तने, जिन पर निरन्तर वानरोंकी 
उच्ल-कूद चलती रहती है; मधूमक्खियो दवारा बनाये गये शहद 
के गोलाकार छत्तों से आवृत्त होने कै कारण अतीव सुन्दर लगते 
हे ॥ ६११ 

यहा क बेल तरूओं को चाखाये, जो लदे हए फलों कै कारण 
अधिकं बोक्ञिल होकर क्लृक गयी थी अब उन फलों के पक जाने से 
उनका बोज्ञ काफो हल्का हो गया है ॥ ६१२॥ 











१२४ गउडवहो 


सावञअ-पअवी-भिण्णावसाय-हरिअंतरा विराअति । 

एए पहाअ-षरसा बण-तस्थली-सदलद्रता ॥ ६१२ ॥ 
परिसडिअ-वेणु-दल-रग-पिगटं गई गिरि-अड-दरीसु । 
जलमिणमो मरु-हरिआअमाण-जरदटोवबल-क्खकलिञअ ॥ & १४ ॥ 
इह सोत्तागम-विहडिअ-सिलास अुणिणो गुहास णिवसंति । 
कासाययुव्बहता पुराण-वोरद्ि-विच्छायं ॥ ६१५ ॥ 

इह फल दुमवदैसं पणओ भमराण इसम-पीआणं । 
सिद्ध-परिग्गहिअ-गुहा-गेदास णिअंव-मारासु ॥ & १६ ॥ 
इह कटिढअ-विअड-सिका-बडण्‌ हिअ-चुण्ण-रासि-पंसुलिओआ | 
विसमुञ्जल-पहल-तडा षडणा-जाग्गोवला गिरिणो ॥ & १७ ॥ 





वन-प्रदेशमे धाससे भरे हुए मार्गो का केन्द्र स्थल अत्यन्त सुन्दर 
है क्योकि प्रभातकाल मे वन्य-पशुओं के चलने-फिरने से उन परं 
जमी ओस तो दूलक चूको है ओौर इस समय उनका गोलापन तथा 
ताजगी अत्यन्त रोचक लगती है ।। ६१२ ॥ 
यहाँ बांस की शुष्क पत्तियों से लाल रंग काजल पवेत कौ 
घाटियों से होकर बहता है । यहाँ पुराने चमकीले पत्थर के कणोंसे 
मिलकर वह हरे रगकाहो जाता है । ६१४॥। 
यहां ऋषिगण उन गुफाओं मे निवास करते हैँ जिनको कोरे 
निरन्तर बहते हए निक्लरों से कट गयी हैँ । ओर वे कषायवर्णी वस्व 
धारण करते हँ जिनपयर वेर की गठलियों के दाग पड़ हैँ ।॥ ६१५॥ 
यहां पवतो को तलहटी की उन गुफाओं मे सिद्धगण निवास 
करते हँ जो घने वृक्षो से ढकी हुई है तथा जहां भ्रमर इच्छानुकूल 
पृष्पों के मधुरसं का पान करके तृप्त होते रहते हँ ॥ ६१६ ॥ 
यहाँ एेप्े भी पवेत हैँ जिनके निचले भाग मे उनके उन कणो का 
ढेर लगा हुआ है जो लगातार चदानोंके गिरते रहने से चण हो 
गये है ओर जिसके कारण वह भाग खुरदुरा हो चृक्ता है तथा उन 
कणो क ठेर भवन-निर्माग कायं हेतु अत्यन्त उपयोगी हैँ ॥ ६१७ ॥ 





हरितटवणेनम्‌ १३५ 


इह परिसकिञ्जई कटिण-कङ्रुक्केर-णिसिअ-णह-हीरं । 
कुरुविद-कंद्रा-मंदिरेखु मंदं महे देहि ॥ ६१८ ॥ 

इह दर-ख्हअ-तडोवलाआ परिषिरल-बाल-मीणाञ । 
केण-च्छाया-सारोअराआ रेहंति सरिज ॥ ६१९ ॥ 
अववकल-णी सह-पृर-वधुराअंत-वार-धव-ङजा । 

इह बहुलं गाट-कस्राय-सीहुणा गिरि-अड-्गामा ॥ ६२० ॥ 
इह दिअसम्मि पि सिहरावरोह-परिअत्त-र वि-अरुम्मिह्टा 
धूमाअति व दूरावरोअ-मईइरा भिरि-वणता ॥ ६२१ ॥ 
चलण-णिसण्णुण्णामिअ-चिबु अ-अलायासि-तकिण-घुहरेहं । 
सोहई पसुत्तमिह केसरीण भर-णिग्गअ-णहगं ॥ ६२२ ॥ 


क -- 


यहाँ कुरूविन्द प्रस्तरो मे बने हृए गुफा मन्दिरो मे सिह मन्दगति 
से भ्रमणकरतेहैं ओर वे जिधर निकलते है उधर उनके तीक्ष्ण 
चंगुल च्‌र-चूर हुए पत्थरों पर दिलाई पडते हैँ ॥ ६१८ ॥ 

यहा उन नदियों के तटों पर पत्थरों के चृणे बिखर हृए हैँ जिनमें 
थोडी-थोडी नन्हीं मदलियां दिष्वाई देती है तथा उनकी अन्तस्तरगों 
पर फेन की छाया स्पष्ट लक्षित होती है ।। ६१६९॥ 

पवेतों की तराई मे उन सघन धव तरूओं से धिरे हृए ग्राम बसे 
हैँ जिनकी जडं चतुदिक्‌ फली हैँ ओर उनको घनौ छाया में ग्राम 
कुटीर उद्योग से लगते हँ ।। ६२० ॥ 


यहां पवेतीय वनो के बाहरी भागमे उन शिखरो के अवरोध 
सूयं की किरणे मन्द हो जाती दँ ओरवे वन दुर से देखने पर दिन 
मेभीधूम्रसे ठंके हुए से प्रतीत होते है ।॥ ६२१॥ 

चिबुक उठाये हुए तथा घनी मूख रेखा विस्तरत किथे हुए अपने 
पैरों पर टेक लगाये प्रसुप्त सिहों की स्थित्ति अतीव रोचक प्रतीत 
होती है. विरोषतः जब उनके चंगुलों कौ तीक्ष्ण नख पंजों से बाहर 
आ जाती हो ॥ &२२॥ 











१३६ गउडवहो 

इह सुरण पसम्मई कप्फाड-परपरा-पडिक्खरिसो । 
अहिताडिअ-कसुग्गार-य्षणा-पडिरवाहोओ ॥ ६२३ ॥ 

इह दीसइ विभलाअंत-मणि-सिका-संड-संधिरज्जोअं । 
परिदकिअ-दाडिसी-ङसुम-दल-सिहाअंबिरं गअणं | ६२४ ॥ 
इह द्र-डिअ-सिषरा विस्थारासण्ण-पाअड-णिञंवा । 

दीसंति अग्ग-मइला कमेण मृदधज्जला गिरिणो ॥ & २५ ॥ 
इह ताआ खंडिउव्वाज-पाअवारग्ग-वद्ि-कलिराओ । 
सवरुक्छ-कंदुद्देस-विवर-विसमाओआ ` भूमीओ ॥ ६२६ ॥ 
इह वाहेर्हि वराहाण बाण-विहआणमणुसरिजञ्जंति । 
अग्गग्ग-समुउजल-रुहिर-विदु-यदाभ पञवीओ ॥ ६२७ ॥ 





 -: --- - ------- ----- -- 


कास्य के परस्पर भिडनेसे जो खनखनाहट की ध्वनि होतो है 
उसे पनः शान्त होने मे पर्याप्त समय लग जाता है क्योकि वह्‌ ध्वनि 
गुफाओं मे प्रवेश करके पुनः प्रतिष्वनिमे बदल जाती है ।। ६२३॥ 

मणि रशिलाओंकेढेरके ढेर से निकलती हुई चमक से यहाँंका 
जाकाश खिले हुए दाडिमी कुसुम की भांति लाल हौ जाता 
है ॥ ६२४ ॥ 

यहाँ के ऊचे-ऊचे पवतो की चोटियां तो मेघो से मलिन दिखाई 
देती है पर उनका अधोभाग उज्ज्वल दीखता है।। ६२५ ॥ 

यहा वे क्षेत्र भी है जिनके तरूओं पर घनी लताये विद्यमान हैँ 
ओर उन तरूभों के कट जाने पर वे भूमि पर सृख रहीं हँ तथा 
यहा की भूमि भी शवरों द्वारा कन्दमूल के खोद लेने से . ऊबड-खाबड 
हो गई है ॥ ६२६ ॥ 

यहां व्याध लोग वाराहौ के भागने का मागं इस युक्ति से दंड 
1 ह कि उनके बाणोंसे विद्ध बराहके शरीरसे निकलती हुई 
रक्तं को बृदं आगे-गे भूमि पर पडी दिखाई देती हँ ।। ६२७ ॥ 
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मणि-वित्थार-परिह्िअ-वखुहा-पअंडाअमाण-पेरंतो । 
लक्खिज्जई सेस्-फणा-अडो व्व अह णिम्मलो जरही ॥ & २८ ॥ 
गणिविड-दल-णार-परिजडिल-दीदरुूदंड-पिंड-खञ्जूरा । 
<. (विण 
एओ जरूहिणो तड-तमाल-णीला वणारीओ ॥ ६२९ ॥ 
^~ [के 9 9 ~ < 
गोसे विअसंति मरार-च॑चु-परिचंबिआओ सरसीषु । 
(^ 0 6 ~ ^~ 

इह कमलिणो आ सहुअर-पुरिद-विण्षिस-पह्टौओ ॥ ६३० ॥ 
एह इहं जरणिहिथुत्तरेण उअ-बहिहरे णह-विसारी । 
सामीरं रअ मणुवत्तिरण गंधो बण-ङुआणं ॥ ६३१ ॥ 
पाडकिअ-भू-रओं गिहसणेण पूजआण परिमल -कसाओ । 
कविलिअ-णियंसणो इह जणस्स संञ््ञाञई रओंहो ॥ ६३२ ॥ 

इसके अनन्तर निमेल तथा उज्ज्वल समुद्र दिखाई पड़ता है 
जिसके तट का भूभाग नाना रत्नों एवं मणियोंसे भरा हुआ इतना 
विलक्षण लगता है मानो शेषनाग ने अपना वृत्ताकार फण फला 
रखा हो ।। ६२८ ॥ 

यह सागर तट पर खजर कै वन की पक्तियां दिख रहीरहै,जो 
अत्यन्त लम्बे तथा घनी पक्तियों वाले हँ तथा नीचे को भूमि तमाल- 
पत्रोंसेनीलीहो रहीदहै।। ६२६॥ 

यहाँ पर से सरोवर भी हैँ जिनमे खिले हुए कमलो को प्रभातं 
में हंस अपनी चोचे चम रहे हैँ ओर कमलिनियोंके पत्र दलोंमें 
भ्रमर निवास कर रहे रहै ।। ६३० ॥ 

इस सागर की उत्तरदिशा में स्थित पवेतसे वन लताओंकी 
सुगन्ध अत्यन्त वायुवेगसे आकाश मण्डल में फेलती हई यहां आ 
रही है ।। ६३१ ॥ 

यहां सुषाडी के तरूओोंके लगातार विषेण से रजकण भी 
लालवर्णी हो उटठे हैँ ओर उनकी गन्धसे सुवासित यहां के निवा- 
सियो को भूरी वेष-मूषा देखकर गोधूलि-बेला का श्रम हौ जाता 
है ।। ६३२ ॥ 
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१३८ गउडवहो 


इह पवण-भिण्ण-ताटी-रस-च्छडा-पिच्छिठे परिक्खलिञ । 
कणो सहुर-सुअधे छिहंति हस्थे गिरि-अडीस ॥ & २३ ॥ 
रखोलिर-परिणअ-गन्भ-सार-संभिडण-यरहल-फल-कोसा । 

इह पवणो णच्चवेड णाङ्िएर-वणालीञओ ॥ & ३४ ॥ 
भुहरुदोरिअ-ताडी-पषव-संबेद्िभा इह वहंति । 
वंधण-दरुत-तणराअ-फर-चडकारिणो पवणा ॥ ६३५ ॥ 
अह केलासो बोकेड्‌ अम्मि हिम-कण-किखमिअ-च्छयं । 
संभरिअ-मअण-विणिवाअ-खेअ-विहुरं ब ससि-र्धिवं ॥ & ३६ ॥ 
इह हर-जडाहिसंजमण-गंखि-णिविडिअ-गलेण वासइणा । 
उष्फुट-फणा-धरिआ भुच्चति समीरणग्गारा ॥ & ३७ ॥ 

वायु के प्रचण्ड वेगके कारण टूटे हए ताल वृक्षों के फलों कै 
रस से सने हाथों को बन्दर ( पवंतों के अधोभागमें ) मधुके स्वाद 
के कारण चाट रहे हैँ ।॥ ६३३ ॥ 

यहाँ वायु के संवेग मे नारियल कै कुज नेत्य कर रहे हैँ । उनके 
फल परस्पर दोलित होने से टक्कर खाकर अत्यन्त तीब्र ध्वनि कर 
रहे ह क्योकि वे लगभग पक चुके हैँ | ६२४ ॥ 

वायुवेग के कारण यहाँ के ताडी-फल संवेलित हो उठे ओर 
आन्दोलित होने से उनमें चटक-चटक कौ ध्वनि उत्पन्न हो रहीहै 
जिससे अच्छे किस्म को घासोंकै फल भी उसवायुके सोके में फट 

जाते ह ।॥ ६३५॥ 

९ ओर अब कलास पवेत भो अतिक्रासितदहो रहादहै जहाँ चन्द्रमा 
हमाच्छादित होनेके कारण इसप्रकार मन्द दिखलाई देता 
मानो कामदेव के पतन का स्मरण करके वह॒ अत्यन्त खेद का अनुभव 
कर रहा है ।। ३३६॥ 

यहीं पर वासुकौ नाग कै फणोंसे उस समय की निकली हुई 
उष्ण श्चास सम्पूणं वाय्‌मण्डल को परिव्याप्त कर रहो दै। जि 
समय उन्हं शिवजी के जटाज्‌ट मे लपेटा गया ओर जटा की गाँठसे 
उन विचारे वाघुकि का कण्ठ भी बधं गया जिसमे उनको इवसन- 
क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो गया था ॥ ६२३७ ॥ 
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बृह णेअ णिसास् वि गिव्वडंति आसोअ-पेष्धिअ-अंगा । 
रअण-च्छवि-संवलिआ कडणएसु मरोसही-विडवा ॥ ६३८ ॥ 
इह मणि-अडाण दीस उव्वत्तिअ-वरहि-पिच्छ-विच्छाओ । 
णीहार-पड-परिक्छलिअ-णिग्गमो किरण-विच्छज्ञो ॥ ६३९ ॥ 
इह फुर पंड-भावो वासागम-भंग-गहिअ-सिहराण । 
अणबरअ-विसञ्जिअ-षिज्जु-रुहिर-धाराण ब घणाण ॥ ६४० ॥ 
इह सिद्ध-संदरीणं थणाण णब-णह-वआण णिन्वडड । 
आअंब-राइ-रुक्िअ-विईइत्त-युअवत्त-राअण्णं ॥ ६४१ ॥ 

इह युणिवराण णिकंप-णियम-पडिवंध-संधिआलोआ । 
स्ञाण-वरिरमस्मि जाति णवर सरिणा भिरि-गुहाओ ॥ &४२॥ 


इस क्षेत्र मे रातोमे संजोवनौो आदि वनं ओषधियां रत्न को 
प्रभा की भांति चमकती रहती हैँ जिससे भयक € सपं स्वतः दुर चले 
जाते हँ ।। ६३८ ॥ 

यहां मणियों की प्रभा मथूरोंके उल्टे पंखोंको प्रभाको भांति 
धूमिल दीखती है क्योकि उनके ऊपर ओस तथा कोहरे को परतं पड़ 
जाती हं ।। ६३९ ॥ 


यहाँ उन मेघ समहं के ऊपर पीलारंग चमक उ्ताहै जो 
इस समय वर्षा आगमन देखकर पवेत चोटियों पर विराजमान 
है ओर वह चमक एेसी प्रतीत होती है मानो उन मेघो का विद॒त्‌ 
रूधिर निरन्तर निकल रहा है ॥ ६४० ॥ 

यहाँ सिद्ध सुन्दरियों के स्तनों पर लगे हुए नव-नख-क्षत इस 
प्रकार का आकषेण प्रस्तुत करते हैँ मानो भूजेपत्र पर लालरगमें 
रेखाचित्र बना दिया गया हो ॥ ६४१ ।। 

यहा को गुफाएं मुनियों के नियय-संयम-तप के आलोक तथा 
उनके ध्यान योगके तेजसे प्रकाशमान रहती है परन्तु उनको 
समाधि समप्तहोजातीहैतो वहाँ अंधेरा हो जाता है ।॥ ६४२ ॥ 











१४० गउडवहो 

इह अक्क-प्टम्यह-पसण्ण-महिसावरोडआ होंति । 
सेल-चिहर॑तरिज्जत-~रवि-अरा दिअस-परिणामा ॥ ६४३ ॥ 
छाया-णिव्वाविअ-सदकाण महं दिणवस्ाणाण । 
णअर-विणिञअत्त-गोवी-परिगीअ-वणंत-सग्गाण ।। ६४४ ॥ 
इह पट्ली-धूुन्भेअ-धूसरिञ्जंत-ङज-रमणिज्जा । 

दाति गिरि-अडअ-दंडा णिसागमारंभ-गंभीरा ॥ ६४५ ॥ 
उअय-च्छवि भरुञंतो पुराण-करि-दंत-्पिगल-मरहो । 

इह सोहई विहरासत्त-संडखो जाभिणी-णाहो ॥ ६४६ ॥ 
धाराहिभित्त-णव-कंदराण इह ता चरति मालाओं ¦ 
जरट-करुविक-गलङ-मडलादहिखोणा जखहराण ॥ &५७ ॥ 





सूर्यास्त कै समय देखा जाता है कि भसं अपना मह॒ ऊपर उठाने 
में अतीव आनन्द भरी मुद्रामें सरोवरोंसे निकल कर बाहर आ 
जाती हँ ओर सूयं परवतो के पीछे चिप जाति हैँ ।। ६४३ ॥। 
सायंकाल का समय तो अत्यन्त आनन्दमय हो जाता है जब 
धाससे भरेक्षेत्र दायाके कारण शीतल दहो उरते हं ओर वन प्रान्त 
के पथों पर नगर से आती गोपो-वृन्द के सुमधुर गीत सुनाई पडते 
ह ॥ ६४४ ॥ 
यहां पवेत शिखरो पर रमणीय कुज नोचे से उठते धृष्टं से पीले 
पड़ गये हं ओर इस प्रकार धृस्रित लग रहे हैँ मानो रात्रिका 
आरम्भहौो गया है ।॥ ६४५ ।। 
चन्द्रमा को शुभ्र कान्ति पुराने गजदन्त को भाति धृमिल दिख 
रही है फिर भी पवेत शिखर पर उनका मण्डल अतोव आकषक लग 
रहा है ॥ ६४६ ॥ 
यहाँ पर नये तरूओं कै ऊपर मेवमाला से वर्षाको बौदारं पड़ 
रही हँ जो इस प्रकार गहरे नीले लग रहै हैँ मानो वृद्ध कलविङ्क 
पक्षी के गोल कण्ठ हों ।। ६४७ ॥ 











ग्रीष्मवणंनम्‌ १४१ 


इह सो तरुअर-वसुआञअ-सरिल-संमिण्ण-केसरामोओं । 
परिणअ-किण्ण-सुरा-अंध-गाट-महुरो बिणिम्महई ॥ ६४८ ॥ 
पटमासारे इह तत्त-भू-णिवेसाईं ` वण-ङुरगेर्हि । 
द्र-षडिअ-युहं पिञ्जति अग्ग-सिसिराई्‌ तोयाईं ॥ ६४९ ॥ 
इह वेत-दुमुञ्ज्रिअ-भिण्ण-वओ-अंड-करुल-सीअरिणो । 
वाअति मेह-सीअरु-धूलि-रुबुस्थंधिणो पवणा ॥ ६५० ॥ 
ए विराअ-गोमय-हरिअंतर-बुब्बु भा परिवहति । 
सदरु-संदाणिअ-सहर-चित्तला प्र-वित्थारा ॥ ६५१ ॥ 

इह धारा-विच्छालिअ-फएरदह्ि-णिग्गअ-कसाय-गंधाण । 
विरल-भमराण धाोरई रच्छी जबू-तरुअरूाण ॥ ६५२ ॥ 








वकुल पुष्पको सुगन्ध निकलकर तरूओं कै तले पहुंचकर सुख 
जाती है परन्तु वर्षा को बौदारों से पूनः इस प्रकार की सुगन्धं फलने 
लगने लगती है मानो किण्वके बीजोंसे तयार की गई पुरानी 
मदिरा महक रही हो ॥ ६४८ ॥ 
प्रथम वर्षाके समय जल की निचली पतं संतप्तं रहती हैँ 
इसलिए वन कुरंग थोडा सा मह सटाकर ऊपर का रीतल जल पीतं 
है ।॥ ६४९ ॥ 
यहाँ मेघो वारा शौतल की गर्द तथा धूलिकणों से युक्त वायु 
निरन्तर बहती है ओर पक्षियों के जो अण्ड वृक्षो के हिलने से भुमि 
पर गिर पड़ते है, उनके मध्यभाग पर चिंडकावं करती रहती 
है ॥ ६५० ।। 
गोबर के मध्य विलीन हरेहरे बुलबुले बाढम बहते रहते है 
ओर दलदली भूमि मे, घासों मे फसो हई मछलियां अत्यन्त आकषेक 
लगती है । ६५१ ॥ 
य्ह जम्ब तल्ओंके तले धरती की श्री सुन्दरता उक्ष समय 
पष्ट दिखाई देती है जब वर्षा के कारण जम्बरफल धृलकर कसली 
गन्धसे भर जाते है जिससे भोरे कदाचितही उन पर आति 
हे ॥ ६५२ ।। 








१४२ गउडवहो 


उक्कंदलाण घोलइ इह सेरिह-दकलिअ-केसर-वणाण । 

गंधो उञ्बुद्र-करंव-सी यलो सेर-कडआण ॥ &५३ ॥ 

इह सलिर-किलिण्णाअंव-िरस-माटर-सार-सुरहीण । 
जलअ-खमयम्मि रण्णाणिलाण णिष्वडडइ सोहग्गं ॥ & ५४ ॥ 
णव-धारा-पडिवजञ्छत-रेणु-परिसामलसा थली-मग्गा ¦ 

धूसर हरिण-खुर च्छेअ-कन्बुरा इह विराअति ॥ ६५५ ॥ 
अवमेहाआ बि मदइल-चंदिमा हंति सोम्म-पवणाञ , 
साखुडध-गअण-दर-णन्वडत-ताराआ रअणाञा ॥ &५^& ॥ 


इह सा उभ्पुदिअ-सिदुवार-मअरद-वंध-सुहआण । 
सरअ-दिअसाण विअ लच्छी उग्गध-कमलाण ॥ ६५० ॥ 


यहां उन पवेत की उपत्यकाओं मेँ खिले हुए कदम्बतरूओं से 
दीतल तथा सुगन्धित वायु आया करती है जिन पर कदलो वन 
विराज रहाहै ओर भेसोंकेद्रारा केसर के कुज निरन्तर. कूचले 
जाते हं ।॥ ६५३ ॥ 
यहा वर्षा ऋतु मे वन को वायु अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होती है 
जिसमें जलमें भीगे हृए लालवर्णी, स्वादरहित विल्व-फल को गन्धं 
भरी रहती है ।॥ ६५४ ॥ 
वर्षा के नये धारा-प्रपातों मे भिलीहृई मिदर से स्थल मागं 
द्यामवर्णी हो गया है ओर उस पर हरिणो के भूरे रगके खर चिल्ल 
अत्यन्त रोचक प्रतीत होते हैँ ॥ ६५५ ॥ 
यद्यपि आकाश मेघरहित होता है तथापि यहाँ रातों में चन्द्रमा 
तथा सोम्य वायु मलिन दिखाई पडते हैँ ओर तारे तो बडी कठिनाई 
से दुष्टिगोचर होते हँ क्योकि पृथ्वी पर विध्यमान जल की पतों के 
अन्धकारसेये धूमिल हो जाते हैँ ।॥ ६५६ ॥ 
ओर अब शरद ऋतु{मे दिन कौ छबि चारो ओर फलतीह 
जिसमें सिन्धूवार कुशुम तथा कमलो के पराग जौर मध्‌ कौ सुगन्ध 
पूणेरूप से व्याप्त रहती है ।। ६५७ ॥ 
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शरदत्रणंनम्‌ १४३ 


इअ सअल-दिसा-अड-विअय-सिकि अ-महि-संडरेहि' सचविभा । 
सेणा-मडर्हि से सुहअ-संणिवेखा बणुहेसा ॥ ६५८ ॥ 

अवि अ। 

एए पिरत्त-सुरचाव्‌-विरस-विरराहिरस्खिअ-च्छाया । 
महिस-खर-च्छेअ-विहाविअ-प्पहा मणि-अइदेसा ॥ ६५९ ॥ 
इच्छा-परिअत्त-रुआ-विआण-उदेस-पीडिअ-दमाण । 

छाया सिअ अण्ण व्व रण्ण-फरुपा उववणाण ॥ & ६० ॥ 
विन्ममवदेण मिञ्जंतमरअ-परिगूढ-केसरं जाण । 

ताणचिअ विअलडइ इह लआण फरु-पेष्टिअं इखम ॥ ६६१ ॥ 


इस प्रकार महाराज यशोवर्माकी सेनाके महारथियों ते वन- 
प्रदेशों कौ सुषमा का अवलोकन करते हुए पृथ्वीपर माना देश- 
देशान्तरं पर विजय प्राप्त करली । ६५८ ॥ 

| इसके अनन्तर कवि ने ३० कुलकं में विजित शत्रओं के देशो 
तथा नगरों की अस्त-व्यस्त दश्चा का वणेन किया है।| 


( शत्रूओं से ) मणिमण्डित क्षेत्र इस समय {अपनी उज्ज्वलता 
तथा छवि इस प्रकार खो चूके हैँ जैसे इन्द्रधनुष अपनी कान्ति गंवा 
चुक्रा हो ओर उनका गौरव इस प्रकार क्षीण हो गया है मानो 
महिषो ने अपने सीगों से सब कुच ध्वस्त कर दिया हो ॥ ६५६९ ॥ 

सुन्दर उद्यान इस समय ऊबड-खाबड होकर अरण्यकी भांति 
दिख रहे हँ ओर आक्तमणोंके कारण घूल-घूसरित तरूओं पर 
लताभों की मनमानी वृद्धि से उनको सम्पूणं श्री लुप्त हो गई 
दै ॥ ६६० ॥ 

लता-कुयुम, जिनकी कलियां सुन्दरियो के जृडे कौ शोभा बढाया 


करतो थी, इस समय मुरज्ञाने लगे है ओर उनमे फलो के विकास से 
वे भूमि पर गिरते जा रहे हैं ॥ ६६१ ॥ 














१८४ गउडवहो 


ओसरिअ-सिहर-वंधा तहद्िओवत्त-भित्ति-पञ्सारा । 
मवणोच्छंमा तेच्चेअ विजल-वाबीणिहा जाआ ॥ &&२ ॥ 
जाआ ताओचिअ तह-महग्व-मणि-रासि-सवक्िथ-क्खभा ! 
भमिर-यअंग-फणा-रयणमेत्त-विहवाओ वीदहीओ ॥ ६६३ ॥ 
इह किर तंआ पुर-संणिषेस-पिहु-पंदु-रासि-परिषेसं । 

वरिसाखु पएस-पञस-खुत्त-मणि-पिद्दुमं णञरं ॥ 8६४ ॥ 
णीरेणु-भव-णिव्वडिअ-पार-सुर-सअण-तोरण-विडकः। । 

द्रे वि पुर-णिवेसा इह आसण्ण च्च दीसंति ॥ ६६५ ॥ 
पविरीण-ङखल-डण-फरूस-वुस-पंसु-थउडिउदेसा । 

इह भू-दविणण्णे सण-विदण्ण-विवरा घरोवासा ॥ &&& ॥ 














राज-प्रसादं के अन्तःपुरो की छतं इस समय ध्वस्त हो चुकी 
है कि उनकी बाहरी दीवालों के अवशेष मात्र इस प्रकार लग रह ह 
मानो जलरहित कृप हौं ॥ ६६२ ॥ 
वै राजकीय हद जो किसी समय रत्नमणि से जगमगाया करतें 
थे अव स्वच्छच्दरूप से विचरण करते हुए सूर्यो को सणियों से गोरः 
वान्वित हो रहं हँ ।॥ ६६३ ॥, 
वस्तुतः यहाँ वर्षाकाल मेँ उस नगर के चारो भोर मिट के ढेर 
वृत्ताकार से दिखने लगते हैँ तथा उनमें मणि-मूंगे उन विभिन्न 
स्थानों पर चमकते दिख पडते हैँ जहां वे गड हुए थे । ६६४ ॥ 
वे स्थान जहाँ नगरों की संस्थापना हुई थी, यद्यपि पर्याप्त दरी 
प्रथ, इस समय अत्यन्त समीप दिख रहै हँ उनके गुस्बज तथा 
देबालयों के मेहराव ओर दुगे की दीवाले धूल रहित होने के कारण 
स्पष्ट दिखने लगे है ॥ ६६५ ॥। । 
भवनों के अन्दर के खाली स्थानों मे अन्नादि के अभाव मे ऊचे- 
ह गड्ढे दिख रहे है तथा आस-पास धूल-मिद्री के ढेर ओौर फे 
पर बडे-बडे गहरे छेदो को देखकर एेसा प्रतोत होता है कि भूमिके 
नीचे गडे धन की खोज में ठेसा क्रिया गया है ।। ६६६ ॥ 
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| कारु-रूट-सौरागमाई ` जाआई ˆ बहल-हरिआई । 
भू-गुण-विसः-मदार-अद्र-गहणाई्‌ ` छेत्ताहं ॥ ६६७ ॥ 
इह कारहीयु ऊष्टं उण्णति ब भूसु सावक्ासु। ` 
आरामति 'उाणस्नरहिज-कमरु-गधाआ व दिसाओ ॥ & ६८ ॥ 
साहासु बंध-परिसेस-रज्ज॒-बोच्छेअ-विरल-जर-दञ्मा। ` 
दोला-मग्गा उवणिग्भमेषु एए तरूअलण ॥ ६६९ ॥ 
अवक्षण्ण-पुराण-णरिंद-कित्तण-टण-सेण-चण्णाओ । 
इह जर-युअंग-संभाविंजाज पेरंत-भूमीओ ॥ &७० ॥ 
इह णि ज्जिअ-ङदोसीर-सार-षहआर-पाडर-रसाई । 





बहुत पहले जते हए खेत की शिराये ( हल के निशान ) अब 
भर गयीं हैँ गौर उनमें घास उग आयी है । -जमीन के स्वाभाविक 
गुण के कारण उनमें मन्दार आदिके जंगल भो उग आये हें ॥६६७॥ 

सरोवरों के सुख जाने से उनके तलमे कमलो के स्थान पर करभ 
पौघेभर गये है, अस्तु, इन स्थानों पर स्तियों कै स्थानों पर 
दिग्बधुएं अगृठे ( पंजे ) के बल पर खडी होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा 
करतो है ओर दिश्चाएेभी कमल पराग खोकर इसं समय शुन्यवत्‌ 
हो रही है ।॥ ६६८ ॥ 

यहाँ उद्यानो मे तरूशाखाओों से बधे हुए जौ सूले लटक रहे है 
इस समय उनकी रस्सियां तो टट गर्ह, मात्र उन 'रस्सियो की 
गाठे बची हैँ जिनका दभ विरल ओर जीणे हो गया है ॥ ६६६९ ॥ 

यहां नगरों के बहिर्भाग मे, जहां भूतपूव स्राटों के गौरव 
सम्बन्धी स्मारकादि निमितयथे, अब ध्वंसावशेष मान्न रह शये हैँ 
भौर उन अवरेषों के लाल चृणे इस समय भृजंगो कौ भांति दिक 
रहे हें ।॥ ६७० ॥ 

यहां कमल तथा करवीर से भरी हुई बाबलियों का जल ग्रीष्म 
काल मे अत्यन्त रोचक लगताहैजो सब प्रकार से कन्द उश्लीर 


ब क चक (` " "0 ` रक कका कणत क 














के सौरभ तथा गुलाबी आम-के रसकी सुगन्धको भी मात कर 
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कमल-करवीर-वावीसु गिम्ह-तोयाई अग्धति ॥ ६५१ ॥ 
इह विअड-मूलबंधा घडिअ-सिला-संचया परिसरेसु । 
असमत्त-णिवेसच्चिअ जरं गआ सु-पुरिसारभा ॥ &७२ ॥ 
दुग्गम-माव-हिअ-णाङि-घडिअ-घंटेसु तोरणग्गेसु । | 
इह अञ्ज वि उदैसा संभाविअ-भूरि-विहव व्व ॥ ६७३ ॥ | 
आ-सिहर-परिद्िअ-भित्ति-संचया गरिअ-दारु-पडिवंधा । | 
इह दूमंति व अम्भंतराअवा भवण-वित्थारा ॥ &७४ ॥ 
जण-विणिहटडायस-कटडुस-दीण-पादहाण-देहली -बंधा । 
अगरु-दल-लहुअ-जर-दार-दारु-सअला इह णिवेसा ॥ & ७५ ॥ 





रहा है ॥ ६७१ ॥ । 

यहाँ कुक्लल शित्पियो दारा अपुणं निर्माण कायं भो दिकं रहा 
हैः जो, सुदृढ नींवयुक्त तथा शिलादिकों से परिपृष्ट होते हृए भी 
इस ससय {शासक के अभावमे जजंर तथा खेण्डहर से लग 
रहे है ॥-६७२ ॥ 

यहाँ एक नगरी का कुच अदा नि्मितहो चुका है ओर उसके 
ऊचे-ऊचे तोरण घण्टा गुम्बज देख कर णसा प्रतीत होता है कि यह्‌ 
नगरी वंभव सम्पन्न थी ॥ ६७३ ॥ ` 

यहा वे आवासीय भवन भी है जिनकी इस समय मात्र ऊची- 
ऊची दीवालं खड़ी है ओर उनको सहारा देने वाली काष्ठ-बल्लियां 
घारारायी हो चुकी हैँ उन्हं देखकर एेसा ` प्रतीत होता है मानों 
उनके अन्तःकरण अत्यन्त ताप के कारण ज्लुलस गए ह ।॥ ६७४॥  । 

यहा ।निवास-भवनों की देहलीज पाषाण शिलाओं से बनाई 
गई है ओर उन पाषाण खंडों को लोहे की छंडों से बांधा गयारहैजो 
कलुषहीन हैँ क्योकि लोग॒ निरन्तर उन्हे साफ करते है ओर धिसते , 


रहने से उनमें चमक दहै । उन भवनोंकै दवार सुगन्धित अगरू काष्ठ 
से निमितदहै तथा पुराने होनेकै कारण हल्के होकर टट गये है 


ओर अब्र तो उनके अश्चमात्रही शेष है ।। ६७१५ ॥। 
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इह पिहडिअ-पिडी-बध-संधि-परिठंबि-बाल-णिम्मोभआ । 

आयाम-परिहि अ-बक-विअड-ङिगा थलाहोओआ ॥ &७& ॥ 

इह चिचिणीण पेत्तण करअलोंप-पिडिअं पिओ । 

कवलेह जरट-करर्विंक-पक्ख-परिकब्वुरं ऊुसुमं ॥ ६७७ ॥ 

दीसति पटम-पीढा णिबिडारुण-रग्ग-पक-रेवाओ । 

इह विहडिअ-भित्ति-च्छेअ-णिगगओ जज्जरिाओ ॥ ६५७८ ॥ 

इह रवणुग्गम-परिदीण-भित्ति-बलयत्तणेण दीसंति । 

अदहिअ-विअडाआ पूरण-सयण्णआं कूव-कोसीओ ॥ ६७९ ॥ 

पीणत्तण-दर-परिणाम-भंग-परिकसण-मणि-कवालाओ । 
आदोअं अज्ज बि इह करति गहिराआ रत्थाओ ॥ ६८० ॥ 


यहा स्थलों पर ऊचे-ऊचे टीले बनाए गये है जिनको अस्तकाष्ठ 
पिण्डियों के जोडों पर सांप के केचुल लटक रहे हँ ओर भ्यानसे 
देखने पर उनकी लम्बाई पर जमी हुई कीचड़ की परतों के चि 
स्पष्ट होते हैँ ।॥ ६७६ ॥ 

यहां पथिक, वुधा गौरया के पंख ज॑से भूरे-भूरे इमली के पुष्प 
तोड़कर ओर अपनी हेली पर ढेरका देर मींजकर बडे चाव से 
अपना ग्रास बनाता है । ६७७ ॥ 

यहां लालरंग की मिहीकी मोटी परत युक्त ओर नीचे नीव 
की दीवालसे निकली हुई तथा इधर-उधर गिरी पडो इट दिखाई 
पड़ रही हें ।। ६७८ ॥ 

दीवाल पर जमी हई रेह ( नमकयुक्त ) कारण भित्ति वलय के 
क्षत हौ जने से यहाँ के कुप जलाधिक्य से अत्यन्त समुन्नत दिलाई 
पड़ते हैँ ।॥ ६७६ ॥ 

सुन्दर तथा सुदृढ बने हए राजमागे इस समय अग-भंग हो 
चुके ह तथा मणि-माणिक्यादि रत्नो के टुकड़े अपनी मलिनता का 
प्रदशेन करते हए भी वे यहु सिद्ध कर रहे कि वे कितव 
विशाल थे । ६८० ॥ 
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इह कारेण समीकअ-तलाअ-सुरमंदिराआ दीसंति । 
द्र-णिण्णुण्णअ-संडाणमेत्त-विसमाआ भूमीओ ॥ ६८१ ॥ 
घर-गोलअ-दारोसरिथ-मूल-पडिवद्व-चुण्ण-रेहा ओं । 

ए पाडलावंड-ङष्परा जुण्ण-मित्तीओ ॥ ६८२ ॥ 

इह गंभीराअंति च अहिआलोआई ` जालअ-विहंगा । 

छाया पि दर-पाविअ-खभ-च्छायाह  भवणाई ॥ & ८३ ॥ 
दिअसे वि भूअ-संभावणाण उक्तटयति अंगाईं । | 
णीसदाआ वि इह श्त्ति घडिअ-सदां बडदीमो ॥ ६८४ ॥ 
इह दूमंति व फरु-पत्त-रोह-पविरिक-ताल-खञ्जूरा । | 





यहाँ सरोवर तथा मन्दिर दोनों भूमिगत हो चुके हैँ ओर उनके 
ऊपर की भूमि बराबर होते हृए भी कालान्तर में ऊबड़-खाबड़ हो 
गई ओर अबतो मात्र कूख-कुलं चिल्ल ही ऊचाई-निचारईमें दिख 
रहे है ॥ ६८१ ॥ 
यही वै जीणं-शीणं गिरी हुई दीवाले भी (हैँ जिनकी नीवमें 
उनके चूणं की रेखा तीत्रगत्तिसे गिरती दिख रहीदहै जो उन 
वृत्ताकार भवनोकै ह्ारोसे ईटोंकी लाल-पीली परतो से निकल 
रही है । ६८२ ॥ 
यहाँ भवनों का वुश्य अत्यन्त भयकर तथा गम्भीर स्थिति युक्त 
दै ओर गवाक्षो के ध्वस्त होने तथा गिरे हए स्तम्भो की लुप्त छाया 
के कारण इन भवनों के अष्तर्भाग अधिक प्रकाशमान हैँ ।। ६८३ ॥ 
किसी प्रकार का शब्द न होनेपर भी यहाँ कै बलभी ध्वनि 
न होने पर भी आवाज के माभास मात्रसे दिनमेंही भूत के भयसे 
रोगटे खड हो जाते है ।॥ ६८४ ॥ 
भवनोंके वहिर्भाग की स्थिति देखकर अत्यन्त क्षोभ होता है 
क्योकि इस समय ताड-खलज्‌र्‌ के तरू नग्न से खड़े दिख रहे है ओर 
न. 2 को अच्छे नही लगते उनके फलो का रंचमातर भी लोभ नहीं ॥ 
है तथा कुपों मे लगे पानी खींचनेके चक्रोंके लोहे की छड़ेनुप्त 
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( घरोवास्ा ॥ ६८५ ॥ 
चिण्ोवरुकिखिभा बिहु आरंभोहर-णरिद-दीसंता । 
` इह अञ्ज वि संति सहा-णिहाण-मग्गा परिसरेख ॥ ६८६ ॥ 
अधडंत-धूस-रअ-णिग्गमाथः प्हस्थ-भवण-विरलाओ । 
इह हति गाह-तिमिरा चिरेण रअणी रत्थाभो ॥ ६८७ ॥ 
इह तस्स चिरं सेघागर्हि विहडिअ-षमिद्ि-बधेहि । 
गिअ-णअर-संणिवेस्चा वेरि-णरिदेर्हि सच्चविओ ॥ ६८८ ॥ 
किं च जाअं। 

पेच्छह खद्ध-च्छायं इमीर्णेँ पडिवण्ण-दप्पणं बअणं । 





हो चुकी है एवं उनमें लगी काष्ठ कौ तीलिथां टृटकर विखर 
गई हें ॥ ६८५ ॥ 

यहां आज भी नगरके वहिर्भागि के उन राजपथोंको ओर 
नत मस्तक यपगण लज्जासे दृष्टिपात करने हँ जो उनके बहुमूल्य 
राज्यकोष की ओर गये हैँ । उन्हे यह अनुभव करने लज्जा आ रही 
है किवे अपने प्रयास मे असफल रहै ।॥ ६८६ ॥ 

यहाँ के राजमागं लगभग सारी रात अन्धकारमेही रहते है 
ओर कहीं से कोई धृख्र अथवा धूल आने का प्रन ही नहीं उठता 
बयोकि सारे भवन इन्हीं राजमागों पर्‌ गिर पडे हं ॥ ६८७ ॥ 

अपने नधरों कौ यह दुदेशा शत्र राजागण अपनी आंखों से 
देख रहे टै जो अब पेडवयं समृद्धि छोड कर चिरकाल से राजा 
{ यज्ोवर्मां ) कौ सेवा से लग गये है| ६८८ ॥ 

| इसके अनन्तरं ६ कुलक पटो मे कवि ने सैनिकों कौ पत्तियों 
कै आमोद-प्रमोदका वणेन कियारहै जब वे सैनिक विजय का 
अ पूरा करके धर लोौटे। | 


भला, इस युवती का मुखमण्डल देखो जिसने अपनी चमक-दमक 
पुनः प्राप्तकर लौदहै ओर अब दर्पण के समक्ष खड़ी है। उसका 
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कमलं व सपुह-रवि-र्विब-चबिअं रई णलिणीए ॥ ६८९ ॥ 
उव्वहई द्‌इअ-महिआदरोड-ञ्चिज्जत-रोस-पडिराअ । 
पाणोसरंत-महरं व फएलिअ-चसअं इमा वअणं ॥ & ९० ॥ 
कंटोसरिएक-थणावसत्त-पिअ-बाहु-घोलिर-करग्गा । 

सोहई इमा पञअत्तिअ-तुबी-बीणा-विणोअ च्व ॥ ६९१ ॥ 
दइज-गहिआल्आवलि-कल्िअः णडाङ पहं वहइ । 
बहल-णिसा दर-हीरत-पटम-कलसमिदु-्विवं व ॥ ६९२ ॥ 
वण-णयण-प्पहा-णिज्जिआण णूणं इमी एआण । 
सम-दुक्खाण व जाओ समागमो चंद-हरिणाण ॥ ६९३ ॥ 


मुख इस समय कमल की कान्ति-सा एेसा लग रहा है मानों सम्मुख 
खड सूयमण्डल द्वारा उसका चुम्बन लिया जारहाहै।। ६८९ ॥ 
अधरोष्ठ का ग्रहण जब पत्तिने अपने होष्ठसे कर लियातो 
कामिनी का रोष प्रतिकार धीरे-धीरे उसी प्रकार घटने लगा जसे 
किं स्फृरिक कै चषक को मषठसे लगालेने के बाद उसमें भरी हुई 
मदिरा धीरे-धीरे कम हो जाती है ।॥ ६६० ॥ 
कितना आकर्षक वहे दुर्य है जब उसके कण्ठ से खिसकने वाले 
पति कौ हेली को वह अपनी उंगलियों से अपने स्तन पर सहला 
रही है एेसा लगता है कि वहु तुम्बी आली वीणाके तारोंको बजा 
रही है ॥ ६६१॥ 
इस सुन्दरो के मुखमण्डल पर उसको अलकों की छाया पड 
रही है ओर उसके प्रेमी ने उसकी अलकावलि को अपने हाथोंसे 
पकड रक्खा हे, इस प्रकार उस्का मुखमण्डल इस भांति दिख रहा 
है मानों कृष्णपन्न को द्वितीया की रात्रिका अन्धकार हो जिसमें 
चन्द्रमा का बिम्ब थोडासा कटा रहता है ।॥ ६६२॥ 
चन्द्रमा के साथ हिरण का संयोग उचितदहीरहै क्योकि लगभग 
[~ ही इस सुन्दरी से मातखा चुके है, जसे, इस ललना के मुखं 
की चारूता चन्द्रमा तथा उसके नयनों का लावण्य हिरण को 
परास्त कर रहा है।॥ ६६३ ॥ 

















वन्दिस्तुतिः 


: ओआरिअ-चावम्मि जम्मि पाञस-विलसिअन्वेसु । 
णिव्वण्णेड परिअणो सेणा-ललणाण रीरा ॥ ६९४ ॥ 
फिच। 

जस्स पहार-धुजआणण-रिउ-गअ-गंडत्थटुच्छरुंताण । 
तिअस-परियुक्क-ऊुसुमेख षडई पणओ महुअराण ॥ ६९५ ॥ 
तस्स मगहाहिवहणो इमाण रमणीण विहसिउज्जो । 

तुह बहल-जस-च्छवि-पेषिअ उ ण णरिदि दीसंति ॥ ६९६ ॥ 
एआण फुरिअ-सेवा-चामर-पम्ह-पडिमेषु दीति । 
अतो भय-पी भाओ व्व बाह-धारा कवोरेख ॥ ६९७ ॥ 





इस प्रकार सेवको ने सेनिकों की पत्नियों के साथ हई लीला 
कल्धे से धनुष उतारकर वे सेनिक विश्वाम कर रहै हैँ ॥ ६९४॥ 


करके अपनी राजधानी कान्यकुब्ज मे विराजमान ह । | 


| 
| 
| 


रहै है ॥ ६९५ ॥। 


रमणियों क मुक्त-हास को दूर भगा दिया ॥ ६९६ ॥ 


`. ` चके 


कपोलों ने सोख लिया है । ६९७॥ 





का वणेन कियादहै जिन्होंने वर्षा ऋतु मे नाना प्रकार से स्त्रीसु. 
प्राप्त किया क्योकि इस समय महाराज यशोवर्मा कै आदेशानुसारं 


| आगे के ४२ पदों मे चारणो द्वारा महाराज के गौरवगान की 
चर्चा की है क्योकि वे इस समय देश-देशान्तरों पर विजय प्राप्प 


राजा के प्रचण्ड प्रहार का प्रभावभी सराहनी है क्योकि उनको 
विजय्‌ पर प्रमुदित देवगण जब महाराज के ऊपर पुष्पवरषा करते हँ 
उत समय वे भ्रमरजो अभो तक हाथियों के मस्तक पर मदका 
रसास्वादन कर रहैथे, अब उनके मस्तक पर राजा का भोषण 
प्रहार देकर उन्हीं पुष्पोंका मधुरस पीनेके लिए वहाँसे भागं 


हे महाराज ! आपके यश-गोरवकौ प्रभाने मगध शासक की 
इस समय इनके कपोलो पर अभी तक बहती अश्नूधारा नहीं 


दिखाई दे रही है क्योकि भबतोये आपकी सेवा मे लगी इई चंवर 
इला रही दहै ओर लगतादहै भयके कारण दलकते आँसुओं को 














१५२ गडउडवटो 


धुञअ-मअ-पंक-कणुक्कर-णिहेण जाणं कवोरु-कुहराहि । 
कुंभ-ड्िअ-पत्ता-किरण-पेष्टिअं णीई तिमिरं उ ॥ ६९८ ॥ 
ते तुञ्ञ्च जय-गददा णरिंद विद्‌विअ-वेरि-वग्गस्स । 

णवर गिरि-कडअ-पडिपेषणेण तेञं षिणोअंति ॥ ६९९ ॥ 
अह वा । 

टक-बुहाहअ-कटिणडि-युक्क-धूम-च्छरेण उच्वमड । 


+ . 


तदिअस-पहा-परिपीअ-तिभिर-पडलं व कर-जाटं ॥ ७०० ॥ 
बोरंति णि-पमाणाणुरूअ-पडिवद्र-वासर-क्खंडा । 
टंक-च्छेओच्छलिआ सरीर-सअकाण संधाआ ॥ ७०१ ॥ 
दौीखई्‌ घडणुभ्मिखुत-विमल-द खण-प्यहा-परिकधखित्त । 


से जो कालिमा रहती है वह उसी से धुलकर इस प्रकार स्वच्छंहौ 
जाती है मानो उनके मस्तक की गजमुक्ता की किरणें प्रकाश फेला 
रही दहै ।॥ ६९८ ॥ 
हे महाराज । आपके वे विजय-गज जिन्होंने वैरियों का विनाञ्च 
कर डाला था, इस समय अपने अपार बल-विक्रमसे प्रित होकर 
पवतो की तलहटी से टक्कर लेते हए विनोद कर रहे है। 
| आगे ५ पदो पे सूयं ओर उनको प्रेयसी अवचं के प्रणयका 
वणेन है | ।। ६९€ ॥ 
इस समय वे सूयं, जिनकी सहस किरणे त्वस्टा की तीक्ष्ण च्ेनी 
से सुय कौ अस्थियोंको काटने से धुवां उगल रही थीं प्रतिदिन 
अपनी चमक से निगले हुए अन्धकार की मोटी पर्तं निकाल 
रहे हं ।। ७०० ॥ 
छेनी के प्रत्येक संघातसे सुं कै दारीर से जो चिनगारियां 
निकली है उससे 3 का अश उसी अनुपातमें संकुचित होता 
जा रहा है।। ७०१॥। 
छेनी-प्रहार के समय सृके दिं की चमक से युक्त मुख-मण्डल 











व न्दिस्तुतिः १५३ 


ॐ व अुह-विवं ॥ ७०२ ॥ 
विंअरति कृअ-रणक्कर-टंक-बोच्छिण्ण-काय-णिव्वडिआ । 

दिण्ण-सुहं आसर-संगर-द्िआ पहरण-च्छे ॥ ७०३ ॥ 

इअ सो चि तद्ि-घडणा-विडणुज्जल-मंडलो दिअस-णाहो । 

तुज्च पञआव-च्छायं परिप्फुरंतो ण परेड ॥ ७०४ ॥ 

तुह दृरावज्जिअ-सेदरःलि-वरूणएहि कीरडइ पणासो । 

ओहुर-णडाल-विअरंत-भिउडि-मंगेहि व परेहि ॥ ७०५ ॥ 
सच्चं तुमम्मि दिद ण संति तुम्हारिसत्ति पडिहाई्‌ । 

णवर तुह दसणंचिअ उवेइ कालस्स माहप्पे ॥ ७०६ ॥ 

विस्मचणं वि विहिणो ण तवेड तुमम्मि णाह संमरिण । 





इस प्रकार प्रतीत होतादहै मानो चन्द्रमभा उनकै मुख मे प्रतिदिन 
प्रविष्टहो रहो है।। ७०२॥ 

छेनी से काटे गये सुयं के शरीर का अंग तथा तिकलती हई 
खकार ध्वनिसे जो शस्त्र निमित हो रहे थे उन्हं देखकर वे अत्यन्त 
हषित हो रहे है क्योंकि उन्हं पतादहै किये स्र देवों के पास रहेगे 
ओर इनसे असुरोका संहार होगा ७०३ ॥) 

इस प्रकार वे. दिवस्पति, जिनका प्रका त्वस्टा हारा छेनी से 
बार-बार संक्षात करनेसे द्विगुणितदहो चुका है, इस समय महाराज 
यशोवर्मा के प्रताप के समक्ष मन्द दिख. रहे हँ ।। ७०४ ॥ 

तुम्हारे भृकुटि वलय के चढानैसेजो भृकुटि रूपी स्रमर वहाँ 
सेभागेया वहां से हटे वे हात्र पर छा गये ओर उन्होने अपनी 
भृकुटि ज्काकर तुम्हारे चरणों मे प्रणाम किया ॥ ७०५॥ 

यह सत्य है करि जब आपका दरशन होतादहै तो दसा लगता है 
क्रि आपके सदृश इस संसार में कोई नहीं है। आपका शुभदयेन ही 
आपके गौरवालीयुग का प्रतीक है ।। ७०६ ॥ 

हे राजन्‌ । आपके स्मरण साच्रसेही दुर्भाग्यं किसी प्रकारक 


| 
| 
| 























१५४ गउडवहो 


आसण्ण-पाडसो पष्वेह गिम्हो वि बवण-राईं ॥ ७०७ ॥ 
जाण णिअच्चेअ गुणा किं भण्णड ताण णिग्गुणा जे वि । 

ते वि गुणे तुह अवलविङण गुणिणो व्व णंदंति ॥ ७०८ ॥ 
संणिञ्छेण सिरी तज्ज दाहिण-भुआवलबाणए । 
अणवरअमणिद्धिअमेस कणअ-वरिसं करो मुअह्‌ ॥ ७०९ ॥ 
साहीण-ुह-सहस्सो छि व ण ता बासुर पसंसे३ । 

जई तरइ चितिडमर गुणे तु एक्केण हिअएण ॥ ७१० ॥ 
विहिणा जाण णडारेखु विलिहिअं कि पि विसम-परिणामं । 
ते तुज पा-वडण-च्छरेण वसुहाहिव फुसंति ॥ ७११ ॥ 
अदिस्ारणम्मि तं रिड-मिरी्ँ णिसिआसि-षडअ-पडिर्विवो । 


क्षति नहीं कर सकता क्योकि ग्रीष्मभी वर्पाऋतुकी समीपतासे 


समस्त वन-तरूओं को पल्लवित-पुष्पित कर देता है । ५०७ ॥। 


जो अपने ही गुण से सम्पन्न होते हैँ उनका क्या कहना, जो 
निर्गुणीहं वे भी आपके गुणों का अवलम्बन करके आह्वादित 
होते हें ॥ ७०८ ॥ 

इसका एकमातव कारण यहु है कि आप लक्ष्मीवान्‌ हैँ ओर वह॒ 
आपकी दाहिनी मृजा पर निवास करती हँ इसीलिए आपके इस 
हाथ से निरन्तर असीम स्वणं वृष्टि होती रहती है ॥ ७०९ ॥ , 


वासुकि नाग अपनी सहस्र जिह्वा से भी आपकी कोति का गान 
नहीं कर पति हँ तो इसका भी यही कारण किवे सह जिह्वा 
हँ । वे योगान तभी कर सकते हैँ जब उनके एक हदय मे आपके 
गुणों कौ कल्पना समा जाए ॥ ७१० ॥ 

विधि ने जिनके ललाट पर विषम परिणाम अंकित कर दिया 
थावेभो मानो तुम्हारे चरणों पर गिरकर उस अंकन को मिटा 
लेते हें ।॥ ७११ ॥ 

हे राजन्‌ | जिस समय आप वीरात्साह भाव मे अचानक युद्ध 
हेत्‌ अपने शत्रओं की राजलक्ष्मी का वरण करने कै लिए अधेरात्रि 














बन्दिस्तुतिः १५५ 


णीलसुअ-संवीओ व्व सहसि सहसाहव-णिसीहे ॥ ७१२ ॥ 
सामण्णाई्‌ वि णामक्खराईं ` उवि आईं ˆ तड विवेअम्मि । 
कित्तणमेत्तेण पि जेण फुरसि तं णवर हिअअम्मि ॥ ७१३ ॥ 
तुह धारा-कमग्ग-समोसरंत-करि-मोत्तिअत्तणा खग्गो । 
आटत्ताव्रल-वरिसंबु-वाह-खील विडंबेड ॥ ७१४ ॥ 

अणुराओ त्ति परिअणो कोव-हुआस-प्पह त्ति पडिवक्खा । 
आणा-पओण यदासु तुञ्ज विदंति सिंदूर ॥ ७१५ ॥ 
वामेअर-युअ-भवणा कह णु सिरी वसउ तुञ्छ ख्गम्मि । 
प्रणिअं दीसइ इद संडिआर्णे से तम्मि पडिर्चिवें ॥ ७१६ ॥ 
ण वि तह रोअस्स गुणा णिअ-उक्करिसेण पाडा हंति । 








मे पहुचते हँ उस समय लापकोही तलवार से आपक्रा नौलाभ 
प्रतिविम्ब अत्यन्त मनोहर दिखाई पड़ता है ।॥ ७१२ ॥ 


आपके नामके वणे, यद्यपि नितान्त सामान्य है तथा आपके 
माता-पिता द्वारा अत्यन्त विचारपुवेक निधारित किये गये है, किन्तु 
भापके नाम की चर्चामात्र उनके हूदयोंमे परम सन्तोष उत्पन्न 
कर देती है ।॥ ७१३ ॥ 

आपका खड्ग, जिसकी तीक्ष्ण धार में हाथियों के मस्तकसे 
निकली सुई मुक्ता चमक रहीदटहै, इस प्रकार दिख रहादहै मानो. 
वर्षा के साथ-साथ ओले गिर रहे हों ॥ ७१४ ॥। 

आपके सेनिक अधिकारियोंकी मुद्राभोके लिए लाल तथा 
प्रकाश युक्त सिन्दुर को भापके परिजनगण तो आनन्द पूवेक ग्रहण 
करते हैँ जब कि आपके रिपुगण इसे आपके कोप का प्रतीक मानते 
है ॥ ७१५॥ 

भआापकी दाहि्नि भजा पर निवास करने वाली श्री आपके खड्ग 
मे निवास क्यों, करे, पता चल गया कि खड्गमें श्री नही वरन्‌ 
उसका प्रतिविम्बहो (श्रीतो भजाम )। ७१६॥ 
हे प्रभो ! आपके अनुचरों कौ गुणवृद्धि इसलिए नही है कि 








६५६ गउडवहो 


तह संमाणग्धविआ वच्चंति जहा पह पसिद्धिं ॥ ७१७ ॥ 

ण हु पटमचिअ पञ-बीट-घडिथ-मउलीहिं कारिओ तं सि। 
भिउडी-भमायासं अवराह-भएण ब रिटिं ॥ ७१८ ॥ 

तुह पहु सवत्त-सीमंतिणीण अच्छिन-वाह-धाराहि । 

दीसंति समूलाआ व रोला छंबाटञअ-रुआ ॥ ७१९ ॥ 
जाणं ण परिसआरो जुवहसमा तेसु कह सिरी रमर । 
टिअमावमित्थमदहिला महिला कंपि कामेति ॥ ७२० ॥ 
बीणा एक्के तु अतिन्मि सरणमण्णे गआ तुमं चेअ । 

सेसा वि रिऊ जलहि किं पि क्रिर कै वि पडिवण्णा ॥ ७२१॥ 
वच्चंति अहो उदं अंति मुलर व्व पदर । 


रि¶ुगण उन्हं गुणी मान बेठे हैँ वरन्‌ एसा इसलिए कि वे आपके 
दारा दिये गये सम्मान से यशस्वी हो गये हैँ ।। ७१७ ॥ 
आपको भृकुटी इसलिएटेटी नदीं हो स्हीदहै कि इस समय 
चुण्डके सुण्ड रात्रृगण आपके चरणों में अवनत हैँ वरन्‌ इश्षका 
कारण उन शत्रुओं का पहले किया हना अपराध है ।। ७१८ ॥ 
हे प्रभो । आपके शत्रुओं कौ आंखो से आंसुओं की अविरल 
धारा वहु रही है ओर अलके इस प्रकार विखर गई जसे कोई 
लता चतरा गई है ।॥ ७१६ ॥ 
भला, युवती के समान लक्ष्मी उन लोगों के साथ किस प्रकार 
सनन्द का अनुभव कर सकती दै जिनमे पौरूषका लोप हो चुका 
हो ? वस्तुतः स्व्रिथांरेसे लोगों के साथ वड़ो कटिनारई्‌ से रूक 
पातो है ।। ७२० ॥ 
आपके कुछ शत्रू आपके खङ्ग से बधे गये ओौर दूसरे विचारे 
साकी शरण मे आ गये । शेष शत्रूञ मेसे कुतो समुद्र की ओर 
भगे ओर कखे को पता नहीं कहां शरण भिलो ?॥ ७२९ ॥ 
एक हौ कुटुम्ब क कू लोगतो उसी प्रकार उन्नति के शिखर 
पर अहुचते हँ तथा कुचं अवनति कै गते में गिरते है जिस प्रकार 
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बीआहि व एकत्तो खाहि पुरिसा सथ्रप्पण्णा ॥ ७२२ ॥ 
तररुत्तण-वअणिज्जं रच्छोष तुमार्णे णवर ओष्युसिं । 

तीए वि पहुत्तणं वो पहु-दोस-विवनज्जिअं दिण्णं ॥ ७२३ ॥ 
विवरीअं व तई इमं विवेअ-सारम्मि दीसइ णरिंद । 

मीओ दोसाण तुमं ते उण णडा तुमाहिंतो ॥ ७२४ ॥ 
सअलें चेअ दिसाअडस दीसंति देव पडिकग्गा । 

धोअ व्व दिसा-गअं-सीञरर्हि" विमला गुणा तुञ्ज ॥ ७२५ ॥ 
युवण-गरुणर्दि" ते तुह हीरंति गुणेहि तं पुणो ताण। 
हीरसि गुण-रेखेण वि सुञअणो सुअणाण अदहिओ सि ॥ ७२६ ॥ 
दिअ-भूमिसु दाण-जटद्िआईं ` कालम्मि जाई ` उत्ताई । 

ताईं ` तुद णाह रोहति संपञं विहव-बीआई ॥ ७२७ ॥ 


एक ही वीज के अंकुर ऊपरकौो ओर बढते है परन्तु उसकी जडं 


पृथ्वी मे धसती जाती हैँ ।॥ ७२२॥ 

लक्ष्मी के उपरलगे हुए प्रतिबन्ध को आपने हटा दिथादहै 
इसीलिए उसने भी निरकुशताका ध्यानन रखते हुए आपको ही 
सारा प्रभृत्व तथा सावंभौमत्व सोप दिया ॥ ७२३ ॥ 

है नरेन्द्र ! आपके विवेक. तत्त्व मे यह तथ्य-विपयेयसा दिखता 
है कि आप उन्हीं दोषोंसे उरते, जो आपके द्वारा ही नष्ट किये 
जा चुके हें ।। ७२४ ॥ | 

दशो दिशाओं मे परिग्याप्तं आपके गुण दिग्गजों के सीकरोंसे 
अत्यन्त निमेल दिख रहे हैँ ।॥ ७२५ ॥ 

वे सुजन आपके उन गुणों से ही आपकी ओर आकषित हो रहै 
हैजो इस समय संसारम अद्वितीयं ओर आप उन सुजनोमें 
गुण का अंशमात्र देखकर ही उनकी ओर खिच जाते है । इस प्रकाय 
आप सुजनो मे श्रेष्ठतर एवं सत्पुरूष ह । ७२६ ॥ 

हे राजन्‌ ! गौरवके वे बीज जो उचित समय पर ज्नाह्यणोंके 
क्ष्म दानादिके रूपमे बोये तथा सींचे गये यथे, इस समय वे बढ 
गये है ओर उत्तम फल दे रहे हैँ ।॥ ७२७ ॥ 





| 





१५८ गउडवहो 


` साहार्हि' ब दाण-दुमो णरिंद तुह बडिढओ दूरं ॥ ७२९ ॥ 


पेटाल-थणहराअडिट-कक्खडे बीडअ-डाणे ॥ ७३१ ॥ 


यणैसु गुरुमणोरह-संपत्ति-समुकत्तणेसु संकंतो । 
मण्णे तुह तेण पहुत्तणे वि ण मओ पडिप्फुरई ॥ ७२८ ॥ 
किरण तुमार्हितो दतेर्दि इओ तओ णरवरै्ि । 


तुह रिउ-गअ-डंम-बसुत्-णि पिअ-तोमर-णिदित्-विवरेदि। 
विरएति सुहं युत्ताहरेहि रमणीओआ हाररआ ॥ ७३० ॥ 
अविअ। ५५; 

परिषोलई सिटिलिअ-जालसुत्त-संताण-संठिओ हत्थो ।. 





आपके प्रियजनों के मनोरथ आपके दवारा पुणेकर दिये णये । 
इससे उनमें अहंकार आ गया है ओर उनके मस्तक ऊचे हो गये 
किन्तु मेरे विचारसे आपके अन्दर लेशमात्रभी मद का प्रभाव 
नहीं पडा । यद्यपि इस समय भाप सावभौम सत्ताधारी हो चक 
है ॥ ७२८ ॥ | 

आपसे ( दान ) प्राप्तं कर आपके अधीनस्थ राजाओं ने दूत- 
स्ततः दान दिये । इस तरह हे नरेन््र ! आपका दानद्रम शाखाकों से 
दूर-दूर तक वद्धित हो गया ॥ ७२९ ॥ 





मत्तगजो के मस्तक से आपके खड्ग द्वारा जो मुक्ता निकली 
थी उससे सुफीका हार लता बना लेती दँ । ७३० ॥ 


| आगे के ६ पदोंमे कविने उन स्त्रियों के अपने स्तन से वस्त्र 
उतार कर महाराजा यशोवर्माकी शेया पर जाने को तत्परता का 
विवरण प्रस्तुत किया है । | 

उस पारदर्शी वस्व्रमे लगीहुई ढीली डोरी को लम्बारईका 
घ्यान करके सवंप्रथम उस स्त्रियों के हाथ उस गांठ पर पडते जो 
स्तनो के पीन ( विशाल ) होने के कारण दुक्‌ ओर कठोरहो 
गई हे ॥ ७३१ ॥ (> 
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वेद्हलगुलि-कर-कमल-युक्कलिज्जत-जालिआ- बल्या । 
कुच्छि-च्छेआ छजञ्जंति सिटिङ-दर-दिद्क-भंगंगा ॥ ७३२ ॥ 
गाट-क्वाड अ-दुक्खुच्चुड त-णहराई-कंछणो लहर । 
द्र-मेहु ञ्ञिअ-हरिणंक-विंव-सोहं थणुच्छगो ॥ ७३३ ॥ 
कंठ-णिरोहुव्वण-वित्थरंत-णीसास-तुलिअ-णासउड । 
अभ्व विसंटुखव्बेष्ट-वह्छरी-चिहूर-पग्भारो ॥ ७२४ ॥ 
मणिवल्याउल -बाहग्ग-मोअणुप्पण्ण-करअलायासं। 
रद कज्जा-पडिरुद्-थणहरं अअलआ-चअङु ॥ ७३५ ॥ 
इह गरुअ-वडअरुत्तरिअ-कचुओ कणई पहु पओसम्मि । 





उनके कुक्षि का वह अश्च, जिस पर वह्‌ पारदर्शी वस्त स्तनो 
कै साथलगादहै, इस समयखला हुभआदहै ओर जिस पर उनको 
कमल-सी कोमल उंगलियां फिराई जा रही हैँ अत्यन्त मनोमोहक 
लगता है तथा त्रिवली कुद-कु दिष्ठाई पड रही है ॥ ७३२ ॥ 
उनके गोल विस्तरत उरोज, जिनपर नखक्षत के पक्ति बद्ध चिं 
अंकित है, कसे वस्त्रों के उतारनेमे दुःख का अनुभव करते हुए 
भी इस प्रकार आकषक लग रहे हैँ मानों पणे चन्द्रमण्डल से कोई 
मेघ खण्ड हटाया गया हो ॥। ७३३ ॥ 
लता कै सदुश चित राई हुई उनकी अलके इस समय अत्यन्त 
आकषक लगती हैँ ओर ग्रीवासे उस स्तन वस्र को कठिनाईसे 
उतारते समय कण्ठोच्छवास के साथ-साथ उनके नासापुट भो 
फड़कने लगे है ।॥ ७३४ ॥ ए: 
उनकी वे दोनों भृज-लताएु, जो बड़ी कटठिनाई से स्तनावरण 
उतारने मे लगी हँ ओौर जिनमे मणिखचित बाजृबन्द के आभूषण 
विद्यमान है, अत्यन्त रोचक प्रतीतं होती है तथा अब खले हुए 
विपूल स्तनो के कारण लाज से उन्हँं ढंकनेका प्रयास कर रही 
है ।॥ ७३५ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त रोचकढंग से स्तगोंके वस्त्र उतारने के 
पश्चात्‌ आपकी प्रेभिकाएं अपने पारदर्शी पतले वस्तो मे सजी हई 











आपकी विलास दया पर आने के लिए तैयार हो गई है ।॥ ७३६॥ 


१६० गउडवहो 


सेज्जारुहणं तह ठडह-बेस-सुहिओ पिआ-सत्थो ॥ ७३६ ॥ 
इअ बंदि-णंविअ-जयं गादिपुरारूट-सेण्ण-विण्णासो । 
जाओ सो छडह-विलासमेत्त-वीसं त-वावारो ॥ ७३७. ॥ 


अपि अ॥. । क 
संभाविअ-चित्त-विआर-कारणामरिस-तविर-च्छाय । 
तदश्चाण-णिमिष्टचेभ होड एरिआदहरं बअण ॥ ५३८ ॥ 
उम्मिह्ह थोअ-त्थोअ-रोध-रज्जंत-दारुणावगा । 
मासङ्य-सवण-अअरंद-रअण-कद-प्पहा दिद्धी ॥ ७२९ ॥ 
सामाअह सेअलवाहिउत्त-विणिअत्त-भूई-कावण्णो । 
अविहाविअ-कठ-च्छवि-वोच्छेओ वच्छ-परिणाहो ॥ ७४० ॥ 


इस प्रकार महाराज यशोवर्मा की दिग्विजय पर चारणो द्वारा 
हषपुवेक योगान तथा सनिकों सहित गाधिषुर ( कान्यकूञ्ज ) को 
भोर प्रस्थान कै अनन्तर महाराज ने अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित 
करके सबको विश्राम तथा प्रणय-विलास अवकाश दे दिया ।७३७॥ 
| भागे के ५पदोंमे कविने रिव द्वारा कामदेव को भस्म .. 
किये जाने का वणेन करिया है । | 
उस समय अपने चित्त-विकार कारण को सम्भावना मौत्रसे 
ही भगवान्‌ शिव का मुखमण्डल अमषंसे ताम्रवर्णी हो उठा तथा 
ध्यानावस्थित होते हृए भी उनके अधर कापिने लगे ॥ ७३८॥। 
उनने नेत्र कुद-कुछ खल गये ओर थोड-थोडे कोप के कारण 
वे नेत्र रक्तवर्णी-से भयंकर हो उठे। उन नेत्रोंकी चमक उनके 
कानों तकं वासुकि नागको मणि की भाति फैल गई॥ ७३९ ॥ 
उनका विक्लाल वक्षःस्थल इयामवर्णी हो गया क्योकि उस पर 
लगी हई इवेतभस्म लुप्त हो चली थी । वक्ष के इयामहौ जनेषे 
उनके कण्ठ को नीलिमा से उसक्रा समन्वय हो गया ॥ ७४० ॥ 
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विहडद हव्यव्ह-सिंहा-कडष्प-पेष्िभ-पुडं णडालम्मि । 
कृट-रदि णिविड-भिउडी-विहंग-संपिडअं णयणं ॥ ७४१ ॥ 

इअ तणयण-रासाणल-विट॒त्त-देहो षि खम-कोअंडो । 

नासु भिंसखण्णो अज्ज वि अउंड-बाणोचिअ जयम्मि ॥ ७४२ ॥ 

आटलिअ-बेणि-ठेहं भमिञं तारं च थअरुआ-ज॒अरं । | 

गवच्छं जाण विलास-कपिअच्छाङ" अ य॒हाहं ॥ ७४३ ॥ 

ताण रमणीण णअ-बाहु-विसल आमड-कंठ-परिणाहो । 

उव्वह सो विलासी णिआह-णेव च्छ-विच्छित्ति ॥ ७४४ ॥ 

तेण स पल्व-मगं चूडामणि-भावमतरुणं ताण । 

णिज्जई इमं आ-सरहि-ॐेसरं णव-करेवाण ॥ ७४५ ॥ ` 


बड़ी कठिनाई से अनलयुक्त उनका तृतीय नेत्र पूणेरूप से खल 
पाया। उनको पलकों के अन्दर से अग्निज्वाला पर दबाव पडा 
भौर उसी समय उनकी भृकुटि का ऊपर से दबाव डाला ।॥। ७४१ ॥ 

इन स्त्रियो पर आज भी पुष्पधन्वा कामदेव विजयी होता है, 
उन पर उसके बाणो का सफल प्रयोग चलता दहै ओर यद्यपि इस 
समय वह अनद्ध है क्योकि वह रिवजीके कोपसे खले त्रुतीय 
नैव की अग्निज्वाला में स्वाहाहो चकराहै।॥ ७४२॥ 

इन स्त्रियों की वक्र-वेणी, प्रकाशयुक्तं गौरवणीं भृजलता तथा 
गरुबमण्डल पर लगी सुगन्ध एवं उनके चश्वल नयन आजं भी 
अक्षेण के कन्द्र हैं| ७४२ ॥ \॥ 

उस प्रतापी राजा की उन्नत ग्रीवा के चारौ ओर इनं सुन्दरिथों 
की कमलवत्‌ कोमल भृजायें लिपदी हुई है ओर राजा यशोवर्मा 
निदाघ ग्रीष्म-कालीन वस्वो मे विलास कर रहा है ॥ ७४४॥ 

उस राजा द्वारा नवकदम्ब तरूभो के पूणे खिले हुए सुगर्वित 
# से उन रमणियों के लिए चृडामणि बनायी जा रही 

॥ ७४५ ॥ ह) | 


११ 
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आ-मेह-पमय-सुहआ संभिण्णोववण-केजअ-सुअंधा । 
सीअरिणो से हिअअं हरति रअणी-मुह-समीरा ॥ ७४६ ॥ 
कुयुआववोह-महुरा विरलागअ-मेह-खंडिअ-मिअका । 

अग्घति णिसा असमत्त-गलिअ-सरिलागमा तस्स ॥ ७४० ॥ 
णीसासा खण-विरहे फुरंति रमणीण सुरहिणो तस्स । 
कडिटअ-दहिअअ-ड्िज-ङसुम-बाण-मअरद-ठेस व्व ॥ ७४८ ॥ 
सो दीसह उदहय-दिसा-पहाव्रिआणंद-बाह-सरिरेर्हि । 

ताण परिरंभ-पसरंत-युअटएर्हि व अच्छी ॥ ७४९ ॥ 


सन्ध्या कालोन समौीरजो क्रि मेघोंके धिर जाने तक बहुत 
अच्छा लगता जो केतक को सुगन्धसे भरा हुआ होतार ओर 
जो सीकरों से शीतल होता है, हृदय को हर लेता है ॥ ७४६ ॥ 

राजा यजश्लोवर्माके लिए राते अत्यन्त रूचिकर प्रतीत हो रही 
हँ जबकि उस चन्द्रमा के साथ करमुदिनी खिलचिला रहीदहै जो 
मेधावरण कै कारण कभी ठक जाताहै जो कभी खल जाता 
है तथा वर्षा की बौद्लारों का तो कहीं अन्तही नहीं दिखता 
हे ॥ ७४७५ ॥ 

मात्र एकक्षण के भी वियोग में उन कामिनियोंको सुगन्धित 
निःदवास उनके हुदयसे फूटकर निकल पड़ती दहै जिसे देखकर 
एसा प्रतीत होता है मानो हृदय लगे हुए कामदेव के पृष्पबाणका 
मकरन्द निसृत हो रहा हो ।॥ ७४८ ॥ 

वहु उनके उन उत्सुक नयनो से अपलक देखा जा रहा है जो 
उसके लिए दोनों दिश्ाओंमें हर्षाश्र भरे हुए दौडतेहैँ। रेषा 
लगता है : कि उसके भालिगन हेतु उन नयनो को कोमल भृजाएं 
बढ़ रही हें ॥ ७४६ ॥ 


[ आगे के २३ कुलक पदों में कवि ने उन कामिनियों के राजा 
के अत्यन्त समीप होने का चित्रण क्रिया दहे। | 
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अवि अ। 

फलिहच्छोअर-दीसंत-पड्ि-बेणी-सिहाओआ ब सहति । 

सहसरा वलि-भंग-तरगिणीर्हि ` जा रोम-लेहा्हि ॥ ७५० ॥ 
ससिमिव णवोईइअ विहसिएण अहर-प्पहाणुविद्धेण । 
सासामोअ-मिलतालि-ंखणं जा पञआसंति ॥ ७५१ ॥ 

जा कण्ण-किसल-करअल-मिलत-चर-तारआर्हि  डद्ररहिं । 
कटुअ-कीलं व स-सेस-बाल-भावा पञसेंति ॥ ७५२ ॥ 
जा रङिअ-ऊज-टील बेखुवति सिञ-दत-कुखमाभ । 

सहसा महुअर-जालाअमाण-णारवरावरणा ॥ ७५३ ॥ 





वे स्त्रियां, जिनके उदर पर तीन पक्तियों मे विभक्त रोमावलि्थां 
विद्यमान है, अत्यन्त मनोमोहुक प्रतीतहो रही रहै जिसे देखकर 
एसा प्रतीत होता है मानों उनकी पीठ पर लटकती हुई केश की 
वेणी उदरस्थल के पारदर्शी होने कै कारण प्रत्यक्ष हो रही 
ह ।॥ ७५० ॥। 
जिनकी स्मिति मे उनके गुलाबी अधरोको प्रभा एेसे स्पष्ट 
हो जाती है मानों नवोदित चन्द्रका गुलाबी प्रकाश हो तथा उनको 
सुगन्धित श्चास से आकर्षित भ्रमर ही उसका काला धन्ना 
हो ॥ ७५१ ॥ 
उनके कार्नोमे मृदल किसलय युक्तं कर्णाभ्रुषण उनके गुलाबी 
करतल की भांति दिखते हैँ ओर नाचती हई उनकी नयन पृतलियां 
कभी पीतो कभी कर्षाभरण की ओर जाती हुई इस प्रकार लग 
रही हैँ मानों वे रमणियां अपने अवशिष्ट बालभाव मे कन्दुकनक्रीडा 
कर रही है ।। ७५२ ॥ 
नीलावरण मे वे कामिनियां मधुकर समूहको भांति दिखाई 
। पड़ती है । उनकी ललित लीला लताभोंके समान प्रतीत होती है 
ओर उनकी उज्ज्वल दन्तपंक्तिलतापुष्पको श्ोभाको प्राप्त हो 
रही हैँ ।। ७५३ ॥ 








| 
[वि 
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जाआ सह-दिण्ण-सण्णेज्जञ-मअण-पूआअरा सरीरेख । 
सरस-णह-मंजरि-मञं रत्तासोअं पिव छिहंति ॥ ७५४ ॥ . 
जाआ पसंग-परिग्गदिअ-हारि-हरिथंसुआ पञर्देति । 
रमा-गन्मत्तणमणह-परिअरं ऊरूदंडाण ॥ ७५५ ॥ 
लीरोणअ-परह-अंदाण खडिआहर-णिदेण थणवद्ट । 

हिअअं जाण पाञड-वम्मह-बाण-व्वणं फुरई ॥ ७५६ ॥ 
थण-मज्ज्ञ-च्छवि-तार इप्पासंतरमणंग-णाश्चम्मि । 

उद्र च जोअणं तिणयणस्प बंदीकअं जाहि ॥ ७५७ ॥ 
णह-रेहा जाण, थणे सदड रोमंच-खंडिअ-णिवेसा । 
खण-विरह-मीरुणो सीवणि व्व फडिअस्स दहिअअस्स ॥ ७५८ ॥ 


ये सुन्दरिर्था, जो कामदेव को सदा सादर पृजतीदहैँ भौर उसे 
सदं व अपने समीप ही रखती है, अपने शरीर पर रक्तागोक तरू 
का चित्र नखक्षत द्वारा पूणं छवि के साथ खींजती हँ | ७५४ ॥ 


अत्यन्त आकषक पारदर्शी प्रकाशयुक्तं हरित वस्त्रों मे विशेष 
परम प्रदशेन के अवसर पर सजी हुई उन. स्त्रियों के जघन भाग 
लहराते हृए पत्तों से युक्त निमेल केले के स्तम्भ को भांति दिखते 
हं ।॥ ५५५॥ . 
प्रणय-लीला कै समय स्का हुआ उनका मुखचन्द्र तथा अधर 
एवं स्तनो पर प१ड़ दन्त-नख-चिह्व इस प्रकार प्रतीत होते ह मानो 
उनके हृदय मे स्थित कामदेव के वाणो का घात हो ।॥ ७५६ ॥ 
उनकी कञ्चृकी का मध्यभाग दोनों स्तनोंके बीच के स्थल 
से इस प्रकार शौभायमानदहो रहाहै मानों शिवजी का त्रृतीय 
नेत्र इन स्त्रियो के काल में उलक्षा पड़ाटहो जिनके कारण इनके 
इष्ट्देव काम का विनाश हुआ था ॥ ७५७ 
जिनके स्तनो पर लगे हुए नख-क्षत के चिह्व रोमा के कारण 
खण्डित हो चुके है, इस समय वियोग के एकक्षणमेवे हदय पर 
दबी हई सिलाई वाले जोड़ कौ भांति लग रहे है ॥७५८। 
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चक्-जुएण व वम्मह-रहस्स पिअहुत्त-गामिणो जाओ । 
थण-मंडटेण परिरंभ-रंभ-बिअडेण सोहंति ॥ ७५९ ॥ 
पेच्छंति जाआ चरणे चंपञअ-कलिओवभारय॒ज्खंते । 
कण्युप्पल-पहर-भया गरहिए ज्व परव-मालारिं ॥ ७&० ॥ 
दसण-णिवीअमीसा-वस-दणिअ-णयण-पम्ह-भावेण । 

जा पजर पद पञ धरति अवसरण-खशाए ॥ ५६१९ ॥ 
अहर-प्पहा-दरारुण-दसण-मरहेरहि ` थण-विसारीर्हिं 
वम्मह-वण-बधेर्हि ˆ ब जाओ सरुहिरेहिं ` सहति ॥ ७६२ ॥ 
दीह-पिहुखत्तणेणं हत्थ-द्‌ट वेदणेक्-जोग्गाओ । 





जो उन गोल स्तनयुग्मसे अतीव लावण्यवती दिखितींहै जो 
अपने प्रेमी का गादालिगन पानेके लिएअआगेकी ओर उभरे हए 
हँ । इस प्रकारवे दोनों स्तन उनके प्रेमीके पास पहुंचने बाले 
कामदेव के रथ के पह्िया-से दिखते है ॥ ७५९ ॥ | 


वे स्त्रियां चम्पक कलियों से उपचरित अपने चरणों को मुग्ध 
भावसे देखती हैँ मानों कि कर्णोत्पलं कै प्रहार कै भय में दीपमालां 
उनके चरणों पर आ गिरीहो। ( रतिकाल मे नायिका में करोडवश 
दीपमाला को अपने कर्णोत्पल से बुज्ञा देती हँ ) ॥ ७६० ॥ ¦ 


उनके अपलक नयनो ने त्रिय के दश्ेन का पान करके ईर्प्याविज्ञ 
उसे जसे पिजडमें इसलिए बन्दकर रखाहै किकहीं सान हो 
कि वह चला जाये । ७६१ ॥ 

उनकी दन्तपक्ति की चमक अधरों कौ लाली के प्रकाश्चसे 
कुच-कुद् लाल हो गई है ओर उनके उन्नत उरोजों तक जिसकी 
प्रभा फली है, उससे वे अत्यन्त मोहक लगती हैँ । ओर प्रतीत 
होता है मानो मदन के पृष्पवाणोंसे विद्ध होने के कारण उस पर 
लगी पटी रक्त से सन गई है | ७६२ ॥ 

उन काभिनियों के स्थूल तथा लम्बे केश के ज्‌डे सरलता पूवक 
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जाण कञग्गह-तण्डं दति चखा वेणि-मालाओ ॥ ७६३ ॥ 
अवरद्भ-रमण-पडिमं पि जा ण्वंति चव गंडवासम्मि । 
अण्ण-ललणा-पसंगावकटसिअं बाह-सकिरेण ॥ ७६४ ॥ 

सड संघद-सम्रञ्जल-कोडि कणअ-रसणं विमोएंति 
पिअ-अह-णिदित्त-विअसंत-रोअणा जाआ समयम्मि ॥ ७६५॥ 
जा रोसुकंपिअ-कण्ण-ङसुम-रअ-पुंज-पूरिअ-जणौओ । 
अवचुरण्णेति व दर-रूट-संटिए वम्मह-प्पहरे ॥ ७६६ ॥ 
कंपाआ वहंति थणत्थ-हत्थ-रणिरंगुटीय-हाराओ । 


हाथों मे भा सक्ते, अस्तु,वे प्रिमियोंकी कचग्रहण की उत्कट 


इच्छा को अेरणा देते है ॥ ७६३ ॥ 


जिस समय अविश्वासी प्रेमी उन स्त्रियों के पास आताहै 
उस समय उनके नयनो से अक्र्‌ूकीजो अविरल धारा बहती है 
वह॒ न केवल उनके विस्तरत कपोज को धोती है वरन्‌ उस अपराधी 
कौ प्रतिमाकोभी इस प्रकार विचार स्वच्छं वना देती हँ ताकि 
पर स्त्री के सम्पकं से उससे लगा हुआ कलुष धुल जाए ॥ ७६४ ॥ 

जो उचित समय पर सदा धारण क्रिय हुए उज्ज्वल स्वणं 
नीवी वस्त्र की गांठे बोलती हैँ । उस समय उनके प्रफुल्ल लोचन 
अपने श्रिय कै मुखमण्डल पर टिके रहते हैँ । ७९६५ ॥ 


उनके कानों में सजे हुए कुसुमोंकी रज जिस समय उनके 
स्तनो पर गिरती है उस समय मारे रोषके वै उसे अपने हाथों 
से इधर-उधर हटाती हँ जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानों 
कामदेवके वाण प्रहार से क्षत-विक्षत अंगों के उपचारहेतुवे 
चूणं छिडक रही हैँ ॥ ५७६६ ॥ 

प्रणयोल्लास मे कम्पन के कारण उनके विस्तरत स्तनो पर 
विराजमान हार तथा अंगूठी मुखारित होकर मधुर ध्वनि उत्पन्न 
करते हैँ जिसे देखकर आश्चयं होता दै कि विना अपने स्थानसे 
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अगं थामेरिचिअ मुहल-मेहरा-णेउरं जाओ ॥ ७&७ ॥ 
चित्त-मणि-कण्णऊराहिविद्ध-विषिहोवराअ-पम्ेहिं । 
वण्णअ-तूलिष्छेिं ` ब लिहति जा रमणमच्छीरहि ॥ ७६८ ॥ 
एक-दिसा-पडिलक्खिअ-वि मलः दसा चरुण-णह-मरहेहि । 
ना लावण्ण-पडीओआ व्व सहति परिमास-मउडेओ ॥ ७६९ ॥ 
पिअदहुत्तं जाण विटास-लोल-लीरा-फुरं त-पम्हाह्‌ । 
उडडति व तरलिअ-पक्ख-मंपुडग्गाई अच्छीरं ॥ ७७० ॥ 
आष्रण्ण-पिअअमाहर-षडंत-फुड-दसण-किरण-भावेण । 
जा मुह~रसासवं पिव पिअंति रीरा-युणाठेहि ॥ ७७१ ॥ 





हिले-डले अथवा चले-फिरे ही उनकी करधनो तथा नृषुर जसे इस 
समय ध्वनि उत्पन्न कर रहे है । ७६७ ॥। ्‌ 

जो कर्णाभूषणों के रत्नादि के विविध रंगों कौ किरणों के 
मिश्रण से अपने नयनो में नाना राग-रग भर कर, एसा प्रतीत 
होता है, अपने प्रेमी का तूलिका से चित्र उरेह रही ह ।। ७६८ ॥ 

जी अपने चरणों कै अंगृढों की चमकती किरणों कै कारण 
अपने दरीर का समुज्ज्वल अंल एक दिशा मे करके इस प्रकार 
मोहक लगती है मानों उन चरणों के प्रकाश का मृदल स्पशं युक्त 
सुन्दर मंचीय पट हो । ७६९ ॥ 

सत्यन्त सुन्दर विलास लीला मे स्फुरणशील उनके नयन अपने 
प्रिय के मुखमण्डल पर टिके हुए इस प्रकार दिखते हैँ मानों अत्यन्त 
तरलता के कारण उनकी नयन पूतलियां उड रही हैँ ॥ ७७० ॥ 

। अपने समीपस्थ प्रियतम कै अधर पर उनके स्वच्छं तथा श्वेत 
रहिमयुक्त दन्त मिलकर एेसा दुश्य उपस्थित करते हैँ मानों वे 
अपने प्रिय के मूख रसामृत का अपने कमलमुख्ल से पान कर 
रही है ।। ७७१ ॥। 





| 
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१६९ .-गउडवहो ¦ - 


बालासु ता .णच-दिद्धिराअ-हीरंत-हिअअ-तरलाई । 
अणुवञ्खंताई ` ब से गुणेहि ` सोहंति रुलिआई ॥ ७७२ ॥ 
प्रिरंभण-चक्टिअं सामा-थणमंडलं उरे तस्स । | 
पाबई लीला-अछछम-थिदित्त-णलिणी-द्ल-च्छायं ॥ ७७३ ॥ 
सेस-गुण-णरदिकासा स्वंचिअ से पिति तरुणीओ । 
को बा अष्णेखह्‌ दसणअस्स दट-सुरदिणे इसम्‌ ॥ ७५४ ॥ 
वाम-कर-पेष्टिभणमिअ-मेदरा-गिषिडिअंसुए तस्स । 
वीसमई विलासबईेण जहण-्चिवे खणं दिद्री ॥ ७७५ ॥ 
हसिअं च भामिअच्छ मदं च. णव-बउल-पंडर-कवाल ¦ 
जहणमणिञ्भच्छिअ-मेदरं च जीअ विलासाण ॥ ७७६ ॥ 


इन युवतियोंकै साथ महारज यशोवर्मा को विलास तथा 


नव-अनुराग से समूल्लसित हदय का रोमांच, जो उन बालाओं 
के -लोल-लोचनो मे उस्केगुणों कै रूप में उतरता है, अत्यन्त 
रोचक प्रतीत होता है ।॥ ७७२ ॥ 

आलिगन के समय यशोवर्माके वक्षःस्थल पर उन रमणियो 
कै गोल स्तन चक्की भांति प्रतीत होते हए रसे लगते हैँ मानों 


नलिनौ-पतर को लावण्यता सुन्दर ढंगसे आद्र में स्थापित की 
गयी हो ।॥ ७७३ ॥ 8 ॥ 
महाराज के अन्य गुणों कौ कामना त्याग करये युवत्ियां 


इस समय केवल उसकीरूप माधूरी का ही पान कर रही है। 
सच है, भला कौन एसा होगा जो दमनक की पत्तियों की सुरि 
छोड़कर उसके पौधे के पीले पड़गा ? ॥ ७७४॥ 

महाराज को दुष्टि एकक्षणके लिए उन रमणियों के गोल- 
जघन स्थलों पर पड़ी जिन पर विद्यमान मेखला राजा के वामहस्तं 
से दनाने के कारण कस उठो थी | ७७५॥। 

कामिनी का हास, चपल दुष्टि तथा नववकुल पुष्प की भांति 


` पीत कपोल एवं लटकती मेखलायुक्त जघन विलास कै जीवन 
कटे गये हं ॥ ७७६ ॥ | | 














ललनाविलाखाः १६६ 


अवि अ। 
अणुङ्कडरमा व चरण्ण-सरस्‌-कथरो-विट िअंसम्मि | 


(क ® 


सीसाम्म कारुमा फुरई चारू-चणामणि-णिविसो ॥ ७७७ ॥ 
उष्पुस॒जाहर पर त-पिजर-इविअ-बम हरइ । 

णह-विलिदि अ-कसणुम्पिहछमाण-युमञं पुदवुरुहं ॥ ७७८ ॥ 
परिगंडत्थटमासवणटंवि मअ-णादहि-पंक-ऊेहम्मि । 

अग्बर्‌ अवंग-मग्गम्सि सरसमासोअश्ु्तसं ॥ ७७९ ॥ 

अतो मणिदाम-च्छवि-विच्छुरिअच्छंसुअं खद वेह । 
थणवबद्मुवरि-विक्खिच-सवल-ङसम-च्छडाहरणं ॥ ७८० ॥ 
इअ दर-चक्खिअ-मईराणुविद्ध-तबोर-परिमरो ` दरई । 


किसी बाला के सिर यर पुष्पों का चूडामणि उस समय लावण्य 
का केन्द्र बन जाता है जब स्नान के अनन्तर उसके गीले केश तथा 
अलके विखरी हों ओर क्णभरषण कन्घे तक ञ्ल रहे हो ॥ ७७७ ॥ 
कामिनी का मुख कमल उस समय आकषक लगता है जव 
उसके अधरसे तो कुंकुम पगया हो परन्तु अश्वल मे लगा हुआ 
हो ओर नख द्वारा भौहों पर काली रेखा खिची हो ॥ ७७८ ॥ 
नव॒ अशोक पुष्पका कर्णाभरण, जो अपांग से लोल कपोलों 
तक लटक रहा हो, अतीव आकषक प्रतीत होता है क्योकि नयन 
कीकोरों के उस मागं पर रहतादहै जो मृगमद से रेखाकितं 
है ।! ७७६ ॥ 
किसी भी युवती के विपुल स्तन उस स्थिति मे आनन्द उत्पन्न 
केरदेते ह जब उनकै ऊपर हवेत वसन रोभा पाता दहो जिसके 
न्त्भागमे रत्नों को प्रभायुक्तं कण्ठहार लटक रहा हौ ओर साथ 
हौ साथ कालेसफेद पुष्पोंका सजा हुआ हार भी शोभा पा 
हो| ७८० ॥ 


, इस प्रकार सुन्दरियो का समूह्‌, जो कुकु मदिरामे इबाये 











१७० गउडवहो : 
अणुमज्जणमाहरणावरुबणो से पिआ-सत्थो ॥ ७८१ ॥ 


कि च जाअं। 

सोम्माहैषु णिसम्मई दिद्धी राउञ्जठेसु रमणीण । 
सारस-वावी-परिपंड्रेसु से दसण-वासेसु ॥ ७८२ ॥ 
उन्भिञ्जह जड-भावावरोह-दट-मअण-संणिवेसम्मि । 
अहश्म्मि सरस-बउलाहिवाडला राय-विच्छित्ती ॥ ७८२ !¦ 
पटमं छण-मग्गिअ-वइअरेमु संचरई मंडणुच्छाहो । 

गहि भ-हिमावंइर-मरुअणएसु पारत्ति-दामेखु ॥ ७८४ ॥ 
परिकव्रिस-्विदु-मारावसेस-मअणाहि-दंतुरे फुर । 
वअणम्मि मअंकारंभ-पेटवा ङंङम-च्छाया ॥ ७८५ ॥ 


गये ताम्बूल की सुगन्ध विखेरता है, अपने प्रेमी राजा को मोहित 
कर रहा है।॥ ७८१॥ 

उसके नेत्र सुन्दरो बालाओं के उन ओष्ठो पर टिक जाते हैं 
जो अत्यन्त रागानुराग के साथ वापीके साथ सारस को भांति 
पीत-द्वेतवर्णी-से दिखते हैँ ।॥ ७८२ ॥ 

उन रमणियों के अधरों पर सरसवकुल पुष्प की भांति गुलाबी 
रग कौ पतं लगी है जिसपर मोमकी मोटी पतं शीतके दुष्प्रभाव 
से बचने के लिए जमी है ।॥ ७८३ ॥ 

प्रथम-मिलन के अवसर पर उन ललनाओं मे मण्डन का उत्साह 
इतना अधिक होतादहै किवे जौ पुष्पहार धारण करती हँ वह्‌ 
परात्ति पुष्पों से बनता है ओर उसमे खिले हृए मरूबक कुसुम कौ 
प्रभा ज्ललकती है तथा वे दोनों मिलकर पीत-इवेत को छवि उत्पन्न 
केर देते हं ॥ ७८४ ॥ 

उदय होने हृए चन्द्रकी चिकनी-मृदूल कान्ति के समान कुमकुम 


कौ छाया उनके मुखमण्डल पर प्रभा विखेरतो है। साथहौ भरे 
रंग को मृगमद रेखा नामि तक फेलती दृष्टिगोचर होतो है ॥७८५॥ 














ललनाविलासाः १७१ 
सगलइ मरुबअ-च्छेअ-सवर-विणिउत्त-दमणअ-दखांसु । - 
लावण्णं मलिअ-डिअ-पिसंग-ङदास्च कबरीसु ॥ ७८६ ॥ 
: रअणी-मंगुगगअ-पिअंगु-पडिवण्ण-सेहरो दर । 
सिसिरभ्मि मलिअ-पणहर-पसाहणो से पिआ-सस्थो ॥ ७८७ ॥ 


अवि अ। 
फल-णिग्गम-पडिपेष्टिअ-परिपिदिकारग्ग-मउल-चुण्णाई । 
चूजआण श्ण कारेड मारुओ मंजरि युहाइ ॥ ७८८ ॥ 
चित्तलक्रिखअ-मउद्ुःगपाण सय णिषेसिअ-जलाणं । 
गधमणामोअं सत्तलाण कालो पिरे ॥ ७८९ ॥ 
आवाई माहवीणं षिच्छाय-परिद्धिएक-ङसमास । 

उनके जृडेमे सजे हुए दमनक-पत्र अतीव मोहक प्रतीत होते 
हँ जिस पर मरूब्रक कुसुम को प्रभा ज्ञलकती है साथ ही कुछ 
भूरे रंग के कुदं पुष्प उसपर रोष जो इस समय मसल गये 
है || ७८६ ॥ 

इस प्रकार शीतकाल मे उनका सौन्दये अतोव अनुरजक प्रतीत 
होतादै क्योकि खिलेहृए प्रियंगु सुमनसे सजाये गये ज्‌ड कौ 
छवि रात्रि के अन्तमे, जो पहले अत्यन्त आकषक थी, मदेनके 
कारण फोकी पड़ गयी है । ७५७ ॥ 

आस्रमंजरी की सुगन्धसे भरो वायु चूणेयुक्त होनेसे ज्ञंकार 
ध्वनि करती हई बहती है। मंजरी को कलियां टोली पड़ने लगी 
है अयोकि उनके भीतर से तिकोले निकलकर बाहर आ रहे 
हँ || ७८८ ।। 

ऋः सप्तल कुसुम की गन्धहीन सुरभि फलती है जब 
जल की पफुहारोंमे उसको लघु कलिकाएं निकलने लगती ह जिसे 
सतकं रहने पर हौ देखा जा सकता है ।। ७८& ॥ 


खिले हृए माधवौ पुष्प की स्वच्छ सुरभि, एकाष मूर्षाए सुमन 











| 


को छोड़कर धीरे-धीरे समाप्त प्राय हो जाती है क्योंकि उसके पुष्पों 
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# 


१७२ गउडवहो . .: 


णिम्मर-सोरहं म॑जरीसु एल-गटि-जडिलास् ॥ ७९० ॥ 
इअ से दिणेखं मह-सिरिपरिणाम-सुदहेख उववण-णिवेसा । 
णंदंति पणडइणी-परिअणस्स णअरोषरोहेस ॥ ७९१ ॥ 


किच) 

पेर॑त-हरिअ-कोपर-खञ्जूर-दटुञ्जलं कवोखाण । 
णयणंत-गङ्िअ-वाहजणाण णिष्वडद्‌ छावण्ण ॥ ७९२ ॥ 
दर-मउलण-मज्ज्रोणञअ-तणु-रेहाअत-धवल-भावाईं । 

एति णव-ससिअखाहं अंतोताराईं अच्छाई ॥ ७९३ ॥ 
थोअमिव खाम-गंडत्तणेण परिरक्डिओण्णअ-णिवेषो । 
परिवाअई ककेअण-पराअ-कणउल्जरो अहरो ॥ ७९४ ॥ 


मे फल की गांडे १ड जाती हैँ ।। ७६० ॥ 
इस प्रकार अपनी प्रेयसियों के साथ राजा अपने नगरके 
वाह्योचयान में इन दिनों आमोद-प्रमोद मनाता है जबकि उसका 
गोरव वसन्तश्री के समान विकसित हो चुका है।। ७९१॥ | 

| अगे के ५ पदों मे कवि ने नवयुवतियों के मोहक सौन्दयं 
का वणन प्रस्तुत कियादहै | 

उन युवतियों के कपोल खजूर की उन मरदुल पत्तियों के समानं 
प्रभायृक्तदहैजो किनारे-किनारे हरी हँ ओर पूणं विकसित है तथा 
उन पर नयनाश्न के साथ दुलके अंजन कौ रेखाएं दिख रही 
है ।। ७६९२ ॥ 

कालौ पूतलियों तथा कुकु बन्द करने पर उनके नेतो का 
दवेतभाग मरध्यार कौ दबाते समय नवीन चन्द्रमा की छविको 
प्राप्त करते हँ ।॥ ७९३॥ 

उनके अधर कुकु शुष्क हँ ओर उनको आक्रति कपोलों कौ 
द्बलता के कारण प्रव्यक्षहो रहीदहै, इस प्रकार वे ककंत्तन पराण 
कणो के चूणं कौ भांति शोभा षा रहे हँ ।। ७६४॥ 




















कवेरात्मकथा १७३ 
दोन्वह्-पंडराण उम्हारुणि अ-णव-केसर-गुणाण । 
विरसत्तणं व थोवं उवेह्‌ अुद्धाण गअणं ॥ ७९५ ॥ 
इह तस्स पटस-मअणाणुचघ-पडिवद्ध-बुद्धमावासु । 
दद्र णिहुअ-विलासालसासु वी समइ बालास ॥ ७९६ ॥ 
अह तस्स धिर-युअक्खम-गिमिअ-णीसेस-ञु्रणभारस्स । 
आसि कदराअ-ईंधो बप्यइराओ त्ति पणह्‌-खवो ॥ ७९७ ॥ 
अप्पा एत्तिअमेत्तेण णवर विरसो वि जस्स पडिहाई । 
पिरि-कमराउह-चलणेहिं कह वि जं गहिअ-बहुमाणो ॥७९८॥ 
मवभूह-जरहि-णिग्गञअ-कव्वामअ-रस-कणा इव फुरंति । 
जस्स विसेसखा अजवि षि अडसु कहा-णिषेसेसु ॥ ७९९ ॥ 





उन यृवतियों के स्तन थोडे-थोडे वकल पुष्प को भांति पीनं 
तथा सूयं के तापसे लाल होकर भो इस समय दुबंलता के कारण 
पीत्‌-वेत-से दिख रहे हैँ ।। ७९५॥। 

इस प्रकार राजा यक्ोवर्मा के लोचनं उन नवयुवतियो पर 
टिक गए जो प्रथम बार मुग्ध होकर निरन्तर अपनो भोग-कामना 
की पुतिमे लगी रहीं ओौर उस साथ निश्चिन्त होकर विलास 
करती रहीं ।। ७९६ ॥ 

फिर उस राजाने, जिसको स्तम्भ सदुश भूजाभो पर निखिल 
विश्रका भार टिका था, वाक्पतिराज को कविराजः की पदवी 
से अलंकृत किया जबकि यह कति उसके कपा-सिन्धृ का मात्र 
एक बद था ।। ७६७ ॥ 

यद्यपि उसकी आत्मा इतने से ही तृप्त थी तथापि उसे 
कमलाय्‌ध (नामक महाकवि) द्वारा बडा सम्मान प्राप्त हुभा ॥७९८॥ 

जिसकी विशिष्ट काव्य रचना आज भी उसके काव्य प्रबन्धो 
मेशोभापा रही है ओर वह काव्यरसाम्रत भवभूति के काव्यसिन्घ 
कै अन्यन से निकला है ।। ७६६ ॥ 








१७४ गउडवहो 


भासभ्मि जलण-मित्ते ंतीदेवे अ जस्स रहुआरे । 
सो्ंधवे अ वंथम्मि हारिंद अ आणंदो ॥ ८०० ॥ 
आलेक्खिअं च सरसं च परिस-खोणं च सारवतं च । 
यिरमज्ञल च छाया-पणं च गी-विलसिअ च ॥ ८०१ ॥ 
आगम-वाआ छंदण्णुआ अ ते भरह-गाअम-प्प्रुहा । 
णंदंति जमेवहास-कारिणो सार-कदणां अ ॥ ८०२ ॥ 
कि च। 
भरिअ-एवण-हअं भूरि-कद-गुणोवास-कंखिणो जस्स । 
सुभणिअमहो णञंति व विम्हय-चिषएर्दि ˆ सीसेर्हिं ॥ ८०३ ॥ 
तो सो गोह्वी-परिसंटिए्हि" सप्पुरिस-संकहावसरे । 
भणिओ विम्हय-विअसंत-णयण-वत्तं पि डटि ॥ ८०& ॥ 
जो भास, ज्वलनमित्र, कुन्तीदेव, रघृवंशकार कालिदास, सुबन्ध्‌ 
तथा हरिश्चन््र के साहित्य मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता 
हे || ८०० || 
जिसका प्रौढ प्र्व॑ध अत्यन्त सरस, ममस्पक्षी, सारगभित, सुदृढ 
उज्ज्वल भावगाम्मीयं तथा वाणी विलास के आनन्द स्रोत 
सदश है ।॥ ८०१॥ 
शास्वोंके वे ममेज्ञ, जो व्याकरणके ज्ञाता, छन्दो ज्ञान में 
पटु, नाट्यशास्त्रकार भरतमनि, न्यायशास्त्र प्रणेता गौतम, 
महाभारत तथा पुराणों के रचयिता तथा तत्त्ववेत्ता कविगण उसे 
निरन्तर प्रेरणा देते रहते हैँ ।। ८०२॥ 
जिसके श्रोतागण उससे उच्चतर काव्य प्रतिभा प्रदशेन कौ 
आशातो करते हँ किन्तु सहसा उसका काव्य चमत्कार देखकर 
दंग रह जाते दहै ओर जो कुं श्रवण किया उसे स्मृति में स्थापित 
कररखादहै।। ८०३॥ 
ठेसे कवि से विह दृगण ज्ञानियों के समक्न राजसभा मे विस्फारित 
नें से विस्मय कै साथ हमारे महाराज यशोवर्माके विषयमे 
बोलने का आग्रह किया करते ह|| ८०४ ॥ 

















प्रलयव्णेनम्‌ १७५ 


धारेड जखहराहुर-उसु धरावंधवं धुरं सेसो । 

कहि विणि विञअ-इ्अ-विसट्‌-कट कणा-वख्यं ॥ ८०५ ॥ 
दीसति जअ-विणासछछसंत-घण-धूमकेड-दंड व्व । 
जल-मज्जंत-दिसागअ-खणुद्ध-धपरिआ करक्खभा ॥ ८०६& ॥ 
उष्टुसिअ-वीई-वलयं तरारख-परिअत्तमाण-रषि-चिबा । 

हंति सवाडव-जरण व्व गअण-मग्गे वि मअरहरा ॥ ८०७ ॥ 
विअलंत-विज्जु-वरया पलयंबुबह-णिवहा णिविज्जंति । 
तदिअस-पीअ-सिला साणुसएणं ब सलिरेण ॥ <०८ ॥ 
जल-भवण-प मार षिअ-सयणस्स युरारेणा समुरेण । 

दिज्जई महा-पडवो ज्व वीडई-षंवेष्िभ खरो ॥ ८०९ ॥ 
जाआ वण्णासाभआ अण्णेच्चिअ केवि संबरुताण । 


रोषनाग अपने उन सहस्रो फणों का केन्द्र धारण करते हं जो 
उस पृरथ्वो के विपूल भारसे दबे जिसपर जलका भार पड़ा 
है, इसोलिए उनका कण्ठ सूजकर संकुचित हो गया है ॥ ८०५॥ 

जल में निमगन दिग्गज जब कभौो क्षण मात्र के लिए अपन्ती 
दक्तिशाली स्तम्भसदुशा सृढ ऊपर उठतेह तोएेसा लगता है 
मानो विरवविनाश्च हेतु घना घूमकेतु प्रकट हौ गया हो ॥ ८०६॥। 

अपने अन्तराल मे आक्राशपथ से उतरे हुए सूयंमंडल को धारण 
क्रिये हुए सागररएेसे प्रतीत होते हँ मानोवे वडवानल को अन्दर 
ही अन्दर भडका रहे हैं ।। ८०७ ॥ 

विद्यत-उगलते हए घने मेव इस समय प्रतिकारवश् जल 
तिगल रहै है क्योकि वे अतीत मे प्रतिदिन जल पिया करते 
धे || ८०८॥ 

लहरों से सवेलित सूयं इस प्रकार दिख रहै मानो क्षीर 
सिन्धुशायी भगवान्‌ विष्ण्‌ के भवन की सेवार्थं महाप्रदीप क्रा कायं 
कर रहे दहं ।। ८०&॥ 

एक दूसरे से मिलकर सागरके जल का वर्णं तथा स्वाद 











१७६ गंउडवहो 


छीर-सराउव्व-विआर-विसमिभा सअल-जरहीण ॥ ८१० ॥ 
मज्जई  सिहरारूटारहं त-पजईअ-यहल-सखुर-खा आ । 
ङुहर-भरण-कमोक्षीअसाण-नल-करुअलो मेर ॥ ८११ ॥ 
चरुणंत-णिषडिअं संभमेण पलयंबु-णिन्भरे खुवणे ।` ` ` 





आरुह रअअ-णावं व तिणयणो मउलि-ससि-केहं ॥ ८१२ ॥ 
णाउल-मावो जोआणुवंध-संजमिअ-सास-पसरस्स । | 
पव्वालिओणणस्स वि सयंञ्ुणो साअर-जलेण ॥ ८१? ॥ 
इअ पलय-जरप्फाटिअ-चरत-खुर-सेल-षिहर्-विवुहम्मि । 
अणदहमवरबणं वि-हुवणस्स जो जाअई शरारी ॥ ८१४ ॥ 


नितान्त भिन्न हो गया है -ओर इस प्रकार विचित्र तथा विशिष्ट 
प्रतीत हो रहा है मानोसुरा ओौर दूध का मिश्रण दहो ।) ८१०॥ 
सुमेरू पवत इस समय जलमग्न है ओर देवगण एकत्रित होकर 
शोर मच्रा रहे है: उनमे से कुतो शिखरारूढहौो चुके है ओर 
कुछ इस समय चढ़ रहे हँ जबकि जल प्लावन का स्वर अब शनः 
शनेः शान्त हो रहा है क्योकि अधिकां जलतो कन्दराओंमे भर 
गया है ।॥ ८११॥ 
त्रिलोचन शिव जसे रजतनौकाके माध्यमसे अधेचन्द्र पर 
आरूढ हो रहै हँ क्योकि चन्द्रमा सारे संसारके जल-प्लावन के 
श्रममे इस समय धोरे-धीरे.,शिवेजी के शीश से उतरकर उनके 
चरणों पर आ गया है ।। ८१२॥ 
स्वयरु ब्रह्मा ने रंचमात्र भी आकुलता का अनुभव नहीं किया 
यद्यपि उनके मुखमण्डल के ऊपर से सागरका जल बहु रहाथा 
भौर वे अपनी योगसाधना से अपनी श्चास पर नियंत्रण किये 
हुए थे ॥ ८ १२३॥ 
जव सभी देवगण भाकरूल होकर उस सुर बैल पर गरण लिए 
हुए थे जो इस समय जल-प्लावनसे उगमगा रहा था उस समय 
भी त्रिभृवन के लिए भगवान विष्णु ही एकमात्र अवलम्ब 
थे ॥ ८ १४ ॥ 





प्रलयवणेनम्‌ १७७ 


जस्स मह-धुम-ठेहा रविणा स-मरऊह-दाविअ-दकेण । 
अग्ग-घडिएण दीसई कविसेक-फर च ताङ-लओआ ॥ ८१५ ॥ 
तस्स इर इमो सुन्वइ विग्गह-तंगाहिहाण-पडिवण्णो , 
थुवणम्मि महासुर-वंस-वेरिणो अंस-णीसंदो ॥ ८१६ ॥ 

अह वा । 

ओसरड सथुप्पअणा रहस-षडंतंग-पेष्टण-विलोलं । 
तक्खण-विहडिअ-बंमंड-सअल-जालं व धण-वडलं ॥ ८१७ ॥ 
विहडत-घण-पिगुका परिअत्त-विमाण-वचिआ कह वि । 
णिवडंति गलिअ-णिअ-पिज्छ-विन्भमा तडिगुण-च्छेभआ॥८१८॥ 
ममि रय-विहुओअहि-समुच्छरंतेहि ` पक्ख-सेेरि । 


एसे समय में भी महाराज यशोवर्माके यज्ञ को धूमलेखा उन 
सूयेदेव के सहयोग से उच्चतम हो रही थी जिनकी किरणे भूमितल 
पर विराजमान थीं । इस प्रकार वह्‌ राजाताल तरूके. एक मात्र 
लाल फल कौ भाति प्रतीत होता था।॥ ८१५॥ 


ये हमारे महाराज जो सारे संसार में अपने उपनाम “विग्रहतुङ्खः 
से प्रसिद्ध हो गये थे अब दैत्यकूल के विनाशकर्ता भगवान्‌ विष्ण्‌ 
के अशंमानेजा रहें । ८१६॥ 

पक्षिराज गरूड की उवी उड़ान ने गगन मे विचरते हुए मेघों 
को खण्ड-खण्ड कर दिया है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो 
सारा ब्रह्माण्ड छ्िन्न-सिन्न हो गया है ॥ ८१७ ॥ 

मेघो के तितर-वितर होने से विदत्‌ कै ट्कड़-ट्कड हो गये हैँ 
ओर विष्णु का विमान दिरश्रमित हो गया है। एेसा प्रतीत होता 
है कि गरूड के सुन्दर पंख उनके शरीर से विद॒त्‌ कै रूपमे भिर 
ए ति हं ॥ ८१८ ॥ 

आकाशम पंखधारी प्वैतोकी जो उड़ानहो रहौीथी वह 
गरूड को तेल चालसे उत्पन्न सागर विक्षोभसे वायु में बहक 














१७८ गडउडवहो 


साहेज-संगएहिं महा-विहंगेर्हि व णहभ्मि ॥ ८१९ ॥ 
दीस बेडग्वाडिअ साअर मल-रअण-प्यहाअवो । 
पटमोवहआरुण-पेष्धिओं व्व मग्गो खुबण्णस्स ॥ ८२० ॥ 
सोहंति अमरिकुग्गम-विडण-विसाणल-चिहं विहं ंता । 
द्र-खंडिअ-घुह-घीरुत-गरुल-वक्ड व्व युअडदा ।॥ ८२१ ॥ 
मूल-फ्णा-मंडल-तहणिसण्ण-णिकंप-धरिञ-मदहिषेटं । 
सहई ठं इअर-फण)हिउत्त-गरुरं अणंतस्स ॥ ८२२ ॥ 
विहडति णह-णिवाआ विहंग-णाहस्स इङिस-कटिणा वि । 
मंदर-णिहंस-किण-णिट्‌डरम्मि वच्छभ्मि बासुणो ॥ ८२३ ॥ 
णिअ-सुक्रारोसारिथ-ण-पडंत-विहंग-णाह-संसम्गा । 
गई । एसा लग रहाहै मानो पवंतोंके रूपमरे वे वुहत्काय पक्षी 
गरूड के साथ-साथ उड़ रहे हैँ ॥ ८१६ ॥ 
सागर तल मे स्थित उन रत्नोंको अत्यन्त चमकसे सूयेका 
पथ लालहो गया जो गरूडकी तीव्र गति से खुलकर चमकने 
लगे थे, लगता है सूयं के आगे-आगे अरूण की यह उड़ान है ।॥८२०॥ 
नागराज अत्यन्त मनोमोहक लगते हैँ जो आक्रीश मे आकर 
विष-ञ्वाला का वमन कर रहँ हँ । वहं ज्वाला गरूड के पक्ष जेसी 
दिखती है जिसे वे अपने मुख का ग्रास बना चुके हैँ ।। ८२१॥ 
 शेषनाग, जिनके ऊपर भूमण्डल निष्कम्प रूप से स्थित है, 
पूववत्‌ उसे अपने मुख्य फण पर धारण किये हए हैँ जबकि अन्य 
फणों से गरूड पर आक्रमण भी करते जा रहे हँ ॥.८२२॥ 
पक्षिराज गरूड द्वारा किया गया नख-प्रहार यद्यपि बज्र की 
भति कठोर था तथापि नागराज वासुकि का वक्षःस्थल जो 
मन्दराचल के धषेण से कठोर हो चुआब पर था, वह प्रहार 
सवंथा व्यथं सिद्ध दहो रहा था॥ ८२३ ॥ | 
फणधारी सपं पक्षिराज गरूड के उस संसगं से विह्वलता का 
अनुभव करके प्रतिकार रूपमे फूत्कार करने लगे जो इस समय 








उत्पातवणेनम्‌ १७६ 


फणिणो विहरु-घुह-च्छोह-विडउण-रोसं विषरेति ॥ ८२४ ॥ 
संमम-रलंत-दिग्गअ-घोलाविअ-सास-अहल-करदंडं । 
सेसद्र-खअअ-ङृर-णामिञं ब ओसरड्‌ पालं ॥ ८२५ ॥ 
इअ एस वरिहुअ-विसहर-समृह-संभाविउञ्भड-जसेण । 

वुज्भइ पिणआ-तणएण स-विणय कण्ह-मावस्मि ।॥ <२६ ॥ 
अवि अ। 

| संमम-म्त-विञ्जाहरासि-केषर-करंविषं रई । 

' उष्पाउद्ध-दिज-चिहुर-दंड-चण्डं व गअण-अलं ॥ ८२७ ॥ 

| 

। 





उच्बहई विव-यडिअं तारा-णिअरं ससौ विडष्पस्स । 
णिदय-कबरुण-खुडिअ-ड्िअ व दाटा-कणुक्केरं ॥ ८२८ ॥ 


। उनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकरा वरन्‌ आक्रामक उत्तेजना को 
निष्फलता के कारण उनका रोष दुगूना हो गया ॥ ८२४॥ 
संभ्रम के कारण अपनो संडों को ऊपर उठाये चिग्वाडते 
दिग्गज जिस समय इधर-उधर भागने लगे उस समय सारे सपं 
 भय-वश्च श्ेषनाग की पीठ पर बैठकर पातालं की ओर. खिसकने 
लगे | ८२५॥ 
इस प्रकार विष्ण के अवतार महाराज यदोवर्मा उन विनता- 
नन्दन गरूड द्वारा ससम्मान ले जाये गये जिन्होने असंख्य विषधर 
सर्पोको उराकर गौरव प्राप्तं कियाथा॥८२६॥ 
| अगेके ६ कुलकोंमे शत्रुओं के ऊपर करोधावेश में राजा 
की भ॒कूटि-भंगिमा का वणेन किया गया है। | 
विद्याधरो के द्वारा संश्रमवंश खड्ग घुमान से आकाश चमकता है 
ओर भयावह-सा दिखता है, एेसा प्रतीत होता है संभावित दुघंटना 
कै कारण आकाश की रामावलि खड़ी हो गई है।। ८२७॥ 
चन्द्रमा अपने बिम्बके ऊपर तारा निकरको धारण किये 
हए है एेसा प्रतीत होता है कि निदंयता पूवक कबलन के क्रममें 
खण्डित होकर राहु के दांत ही उस पर लगे हृए हो ॥ ८२८ ॥ 














१८० गउडवटो 


रोस-घुअ-चरुण-तेलोक-रच्छि-विच्छरट-णेउर-च्छाय । 

विवराह-केड-मिण्णं रवि-्विवं विअटई णहम्मि ॥ ८२९ ॥ 
अस्थक्र-फुडण-विअलंत-कटर कलिरं व बाल-वंभंड । 

रवि-विवं दीसई किरण-पुक-कीलाल-जवालं ॥ ८३० ॥ 

तदिअस-पह-हिअ-लोह-क्वल-कसण-प्पहा-विदिण्णं व । 

हेसंति रहस-णिव्वृढ-धूम-कटुसं जय-तुरंगा ॥ ८२१ ॥ 

इअ तइआ खण-णिव्वडिअ-भू-लआ-भ॑ग-भंगुरावगे । 

जाए इमम्मि युवणेस दारुणा आसि उप्पाआ ॥ ८३२ ॥ 

किं च। 

सरहस-संचार-तरंगिओर-तररापिओ सुहावेड । 


सूय मण्डल कृष्णवर्णी केतु दवारा भिद जाने पर आकाशम बने 
विवर की भांति दिखाई पडता है ओर त्रिभूवन कौ महादेवी लक्ष्मी 
दारा रोषमें क्रिये गये चरण प्रहारसे गिरेनूपुर की छाया सदुश 
प्रतीत होता है ॥ ८२६ ॥ 

किरणों के माध्यमसे निरन्तर वहते हए रक्त के कारण सुय- 
मण्डल इस प्रकार व्यथित दिख रहा है मानो अकस्मात्‌ फूट जाने 
से बाल-ब्रह्या को उत्पत्ति करने वाला हिरण्य-अण्ड मघ्यभागमें 
स्थित रस उगल रहा है । ८३० ॥ 

विजयी घोड़ हिनहिनाने लगे ओर उनके नथूनो से काली चमक 
से युक्त काला धू्वां इवासके रूपमे इसप्रकार निकल रहाथा 
मानो प्रतिदिन लौह की लगाम उनके मुखम लगी रहनेसे यह 
कलुषता निकल रही है ॥ ८३१॥ 

इस प्रकार महाराज यशोवर्मा की वक्रदुष्टि तथा उस समय 
क्षणमात्र के लिए लता की भति भृकुटि की भेगिमासे सारे संसार 
मे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई ।॥ ८३२॥ 

ि. -3 आगेके ५ पदोमें राजा द्वारा कौ गई अपनी कामिनियोंके 
साथ प्रणय-लीला का वणन कियादहै। | 

उस कामिनी ने अपने कण्ठमें पुष्पहार धारण कर रक्खादहै 
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ॐ. कुसुम-पारुवो ॥ ८३३ ॥ 
धोलइ पडिरुग्ग-पियगु-मंजरी-जाल-गरुहअद्धंतो । 
असमजप-लासायास-पसिदिरो ङतल-करावो ॥ ८२४ ॥ 
सदई थणवडू-संरिअ-पिडाअअ-पसु-पिजर-च्छाय । 
अहिराम-पमाहवी-मउल-दंतुरं दमणओआहरणं ॥ ८३५॥ 


क 


पडव।स-पसु-धूसर-दर-गरूभाअंत-पम्ह-परिसिटिखा । 
घोलइ महु-मअ-परिणाम-विरर-परिवाडउला दिद़्ी ॥ ८३६ ॥ 
इअ मअणूसव-विअसंत-बहल-कौला-रसो सुहावेइ । 

एअस्स पणई-भवणेषु णव-विलामो पिआ-सस्थो ॥ <३७॥ 


उसका कुंडल से लटकती लड़ी उस धुष्पहार के साथ उसके वक्ष 
तक फली है सौर उसके जघन भाग तक लटकता हार राना को 
अत्यन्त आनन्दित कर रहा है। ८३३ ॥ 

कामिनी के केश कुन्तल, जिनका निचलो भाग अर्धा त्रियंगु- 
मजञ्जरीसे बधा होनेके कारण बोक्चिलदहो गथाहै, चारो ओर 
लहरे ले रहा है भौर अनवरत नृत्य से प्रायः शिथिल भोर ढीला 
हो चला है ॥ ८३४ ॥ 

दमनक मञ्जरी से राजा हज आभरण, स्तनो पर गुलाबी 
तथा उच्चकोटि का सुगन्धित चृणं लगा होने के कारण माधवीं 
की कलियों के सहयोग से अत्यन्त आकषक लगता है | ८३५॥ 

सुगन्धित पांसु से घृसरित फलतः भूरी तथा परिरिथिल पलको 
युक्तं नयन कुदं मन्द तथा रक्तवर्णा से एसे लगते हैँ मानो उन पर 
मदिरा का प्रभाव पड गया हो ॥ ८३६ ॥ 

इस प्रकार यशोवर्मा की प्रेयसियाँ प्रणय भवनो में उसे प्रेम- 


क्रीडारसका सुख देती हैँ ओर उनको प्रणय करीडामदनोत्सव के 
अवसर पर नये-नये विलासो से ओर अधिक युख देती है ॥ ८३७ ॥ 


| 


| 
॥ 
| 
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१८२ गडउडवहो 


अवि अ। 
लहु-विस्य-भाव-पडिसिद्र-पसर-सभावणा पडिक्खलिआ । 
जस्स समत्ता वि गुणा चिरमसमत्त व्व दीसंति ॥ ८३८ ॥ 


अह घा 
वसुहा-सयण-पहष्पंत-रेणु-परिभोअ-विहु रिअ-कबोल । 
वयणं हेसंत-मिञंक-पृसरं सार तीर्दि ॥ ८२९ ॥ 
असमारण-मूलन्मिञ्जमाण-पम्हग्म-मडहि भ-णड रे । 
अलुए णीसास-णिवेस-जज्जरे संजमतेहि ॥ ८४७० ॥ 
जह-तह-पुसिअंसु-कणावलंव-मंथरिअ-पम्ह-परिवेसं । 
द॑तीर्हि' अदिणवाणंद-बाह-सोम्धुभ्धरहि दिह ॥ ८४१ ॥ 


यहां तक कि जो मगरुष्य पुणे है ओर उसमे सभी गण विद्यमान 
है वह भी महाराज यशोवर्माकी तुलना मे अपणं ओर अकुशलः 
ही जान पडता हैँ क्योकि एक तो उसका का्यक्षेत्र सीमित है दूसरे 
उसको कार्यंक्षेत्र में उतरने तथा उसकी मान्यता का अवसर ही नहीं 
मिल पाता है ।। ८३८ ॥ 

भूमिशयन के कारण उक्षके शत्रूओं को स्वियों के कपोल धृल- 
धूसरित हो उठे है तथा मखमण्डल पर हेमन्त-कालिक चन्द्र के 
कलक की भांति लगी धल लगी है ।। ८३६९ ॥ 

राजा यश्चोवर्मां के शत्रओंको स्त्रियां अपने केशों को एक 
जजर धागेसे बाधि हृए हैँ तथा लगातार निःदवास से उनके उत 
लितराए हुए केशो ने ललाटस्थलं को संकुचित कर रखा टै क्योंकि 

ब वे के विन्यास त्याग चुकीं ।॥ =४०॥ ` 

जिख किसी प्रकार अपनी शिथिल पलकों वालो आंखों के अश्र 
वोंखकर अब वे अभिनव अआनन्दाश्र भरे साम्य नयनोंसे महाराज 
यलोवर्मा को देख रही है ॥ ८४१ ॥ 








वेरिवनितावस्था १८३ 

अक्खित्त-चुडप्पदेस-समहिआअंबसुव्यहंतीहि । 

अञ्चसुरमहर वेरक्ख-सुण्ण-दिण्णगुटी-किसरं ॥ ८४२ ॥ 

इअ एस हिअअ-णिम्माअ-वम्महं खण-खलत-विअणाहि । 
रहसमरम्परहाहिं ` दीसइ पडिवक्ख-णरिद-वंदीहि ॥ ८४३ ॥ 
हअ उण्णएण इमिणा जह णिड्विओ पुरा मगह-णाहो । 

तह सीसंतं एए त॒माआ णीसेसमिच्छति ॥ ८४४ ॥ 
अह विहसिरण सणिअं सो जप्‌ णिव्वडंत-सन्भावं । 
कडयव-पिुहादंचिअ होति बिसुद्धाण हिअअं ॥ ८४५ ॥ 
पीरेहिं ` हिअअ-णिषहिअ कह वि गमेज्जंति सोअ-संवेआ । 
अंगाई ˆ पहरिसो उण गरूआण पि फ पि तररेड ॥ ८४६ ॥ 








उनके-अधरों से उस समय ताम्बूलकी लाली लुप्तहो चुकी 
हैफिरभीवे अधिक गुलाबी रगके दिख रहे हँ ओर उन अधरों 
प्र लगे दन्तक्षत का लोप होने पर भी उनकी उगलिया उन पर 
फिर रही हँ ओर वे रव्य हूदय-सौी लगती हें ।॥ ८४२ ॥ 

इस प्रकार वे वन्दी ललनाए अपने हुदयमे कामदेव का स्मरण 
करके अपनो वेदना को क्षणमातच्र के लिए भुलाकर अत्यन्त उत्घुकता 
कै साथ महाराज यशोवर्मा को निहार रही ह ॥ ८४२ ॥ 

इस प्रकार तुमसे उस निःदचेष कथा को लोग सुनना चाहते हें 

कि किस प्रकार इनं सम्मुन्नत यशश्ोव्माने मगधनाथ का नाशं 
किया था || ८४४ ॥ 

तब मुस्कराते हृए अत्यन्त सद्भाव तथा शुद्ध स्वभाव से 
महाराज ने कहा कि पवित्र हृदय वाले किसी भी धृतंता के विरूढ 
होते ह ॥ ८४५। 1 ५५४४645 | 

धघीर-गस्भीर हृदय ` बाले किसी न किसी प्रकार शोक-संवेग 
को सहन ही कर लेते है ओर अतिशय आनन्द तो महाव्‌ "पुरूषो के: 
शरीर को भी रोमांचित कर देता है। ८४६ ॥ „14 6 











१८४ गउडवहो 


कंडेचिअ परिधोलई पुणरुत्तं पहरिसाउल-क्खलिआ । 
अपहूप्पंति व्व महं वाआ प्हूणो पस्चसासु ॥ ८४७ ॥ 
अवि अ। 

अंतोवासं विअडाअमाण-एण-मंडलो सप्ुष्वहई । 
पच्छाच्छेप्प-च्छल-णित-दीह-देहत्तणा सेसो ॥ ८४८ ॥ 
छीराअंत-णह-च्छवि-चरण-पिणिम्मिअ-पओहर-चउको । 
गूट-मुहो $म्मोच्चेअ रदड आवीण-संडाणं ॥ ८४९ ॥ 
पटप्रुत्थघण-घोलाविउद्र-षोणाउडण पडिवण्णं । 
उततंड-तण्णअत्तणमहरा वेरण्ठ-कोटेण ॥ ८५० ॥ 


उस हर्षातिरेक का पुनः पनः वणेन करते समय मेरा भी कण्ड 
अवरूद्ध हो जाता है ओर अपने प्रभृकी प्रशंसा करनेमे मेरी वाणी 
भी असमथं-सी हो गई है ॥ ८४७ ॥ 


| राजा यशोवर्मा असाधारण व्रपत्तिथे ओर वे उस राजा 
पृथ से जिन्होनि पृथ्वी को गाय का खूप देकर उससे विविध 
विभूतियो का दोहन कर लियाथा ये भी महानु थे। आगे उसी 
पौराणिक के वृत्त काविवरणदहै | 


अपने वृत्ताकार फण-मण्डल से रेषनाग उस रिक्त स्थानकी 
पूति करतेहँ जो पृथ्वीकेगो रूपधारण कर लेनेसे खालीहो 
गया था ओौर उनकी दीघं देह पृथ्वी को संभालने के लिए उसकी 
पृछके रूपमे पी्ठेकी ओर ब्‌ गयी है| ८४८ ॥ 
अपना मूख शरोर मे दिपाए गाय कै निर्माण हेतु अपने चरणों 
तथा देह से उसके शरीर की रचना कर डालो जिसके चरणों के 
नख दुग्ध के समान उज्ज्वल थे ॥ ७४९ ॥ 
तत्क्षण विष्ण्‌-अवतार उस वाराह ने अपना मुखे ऊपर उठाकर 
वड का रूप धारण कर लिया जिसका थृथून प्रथम वार वाथुमें 
ऊपर उव्नेसेटेढाहो गया था॥ ८५० ॥ 
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देद-परिवाडि-पीडा-हुंकार-तरंभिओ बिणिक्खमई । 
धूमाअंतो पाआल-वहर-तम-संचओच्चेअ ॥ ८५१ ॥ 
पाआलोअर-मग्गम्मि भिण्ण-विणिवेस-सिदिल-गकिएण । 
बुग्भई सुमेरुणा तरुण-रोअणा-सार-सारेच्छं ॥ ८५२ ॥ 
खण-परिअत्त-सहावत्तणेण दर-णिग्गअंङकर-सिहो च्च । 
ब्रजणुदेसो रखीरखा-कथलिअ-तण-दंतुरो होई ॥ ८५३ ॥ 
तक्खण-पीवर-पसरं त-दुद्ध-धारा-णिहेण मूम्मि । 

सङ्कल ज्व विहाविज्जह मारुब्वहणाअरा सेसो ॥ ८५४ ॥ 
इअ जेण संममारंम-गहि अ-गो-भाव-विन्भुञ्भंता । 

पुरे पुहई-बहणा विलंछिआ णिअञ-णामेण ॥ ८५५ ॥ 


पाताल लोक का घना एवं संचित अन्धकार धृषएं कै रूपमे 
ब्राहुर आगयाजो पृथ्वो रूपीधेनु के शारीरिक कष्टसे रंभाने 
को लहर-सा दिख रहा था॥ ८५१॥ 

सुमेरू पवेत अपनी नींव से समूल उशवडकर पाताल लोक के 
पथ पर छितराने लगा ओर अब गाय के मस्तक पर लगे पीले 
गोरोचन की भांति दिख रहा है ॥ ८५२॥ 

इस समय पृथ्वी का स्वरूप बदलकरगोलूपहोगयाहै ओर 
भव उगी हुई घास से उसका भरा हुआ मूख इस प्रकार घास के 
उसी क्षेत्र जेसा लग रहा है जो पहले से अंकुरित हौ चुकी है ॥८५३॥ 

नीचे पड़े हए शेषनाग इस समय अत्यन्त सुदुढ्‌ प्रतीत हो रहे 
हैँ भौर उस पृथ्वी रूपी धेनुका भारी बोज्ञ अभो भी उनके ऊपर 
पडा है जिसके स्तनों से इनं समय दूध की धारां बहु रही 
हं ॥ ८५४ ॥ | | | 

जिन भूपत्ति पृथु के द्वारा पृथ्वीकौी रक्षाकी गई ओर उसे 
गाय का सौम्य स्वरूप प्रदान किया गया उसका नामकरण उन्हीं 
पृथुके नामसे ही पृथ्वो किया गयां॥.८५॥ 








१८६ गउडवहो 


तेण वि इमस्स तुलणा ण सहड सुहअति कस्स वा विरसा । 
सच्चरिअ-वंचिअणं सेस्राण सिरी-सथरह्छासा ॥ ८५६ ॥ 

कि च। 

जाण अलंकारसमो विहवो सदर ते वि वडटतो । 

विच्छाइए मिंकं तुसार-वरिसो अणुगुणो वि ॥ ८५७ ॥ 
मोह-सलाहा्हि" तहा पहुणो पिसुणेहिं वेरुविज्जंति । 

जह णिब्वडिणस वि णिअ-गुणेसु ते क्रिपि चितंति ॥ ८५८ ॥ 
सुखहं हि गुणाहाणं सगुणाहाराण णणु णरिदाण । 
अण्णेसिअव्व-मग्गा क्तो षि गुणां ददिदहयण ॥ ८५९ ॥ 

तं खल सिरीणं रहस्सं ञं सुचरिअ-मग्गणेक-हिअभ वि । 


। अस्तु उन पृथ के साथ महाराज यज्ञोवर्मा कौ तुलना ठीक नहीं 


है क्योकि यशोवर्मा कौ कीतिगाथा उन शक्तिशाली नरेशोने भी 
गायी है जिन्हे उसने अपने पराक्रमसे निःशेष कर दिया ॥ ८५६ ॥ 


अतिशय वैभव उन्हे मी मलिन बना देताहै जो वेभव रूपी 
अलंकार कोधारण करते हँ। तदनुरूपदहोते हुए भी तुषार वर्षा 
चन्द्रमा को कार्तिको मलिन.वना देती है ८५७॥ 
व्यथ की चाटुकारिता प्रमृओं के मानसिक विचारों को 
परिवर्तित कर देती दहै ओर उनमें मिथ्या धारणा, उत्पन्न होने 
लगती. है यद्यपि उनमें क्या गरुण ह, प्रायः सवेविदित होता है ॥८५८॥ 
राजा गण उन गुणीजनों को. सहज ही अपने सान्तिध्यमे रख 
कर इस दष्टिकोण से आश्य देते हैँ कि वे भी उनके गुणों को अपने 
अन्दर समाहित कर सके किन्तु दरिद्रोंके लिए उन्है उक उपायों 
कीः खोज करनी पडती है जिनके द्रारावे गणो को स्वीकार कर 
सकेः|| ८१५६ ॥ ; 1; 4,1.11 


समरद्धि लाली व्यक्ति दूसरों मे उत्तम आददे व्यवहार दिखने 
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अप्पाणसोसरतं गुणेहि ` सोओ ण रक्खेई्‌ ॥ ८& ० ॥ 

ण सहति सील-सारं दोसे षिचिणंति णच्चिअ विवेआ । 
दोसम्मि गुणाआरे णवरं पहणो णिसम्म॑ति ॥ <८&१ ॥ 
लोएहि ` अगहिअंचिअ सीरुमविहब-द्िअं पसण्णं पि । 
सोसम्ुषेड तहिंचिअ कुसुमं ब फरुग्ग-पडिलग्गं ॥ ८६२ ॥ 
णिच्च धण-दार-रहस्स-रङ्खणे संक्रिणो वि अच्छरिञ । 
आसम्ण-णीञ-वग्मा जं तहि णराहिवा दाति ॥ <&३ ॥ 
पेच्छह पिवरीअसिमं बहुआ मडइरा मण्ड ण ह थोषा । 
लच्छी उण थोवा जह मणएई ण तहा इर बहू ॥ ८६४ ॥ 


के लिए अत्यन्त उत्सुक रहता है ययपि वह स्वयं आदश गणो से 
संवलित हो सकता है।॥ ८६०॥ 

आदशं चरित्रके सारको भीवे ( सत्ताधारी ) नहीं सहते है 
( ध्यान नहीं देते हैँ ) ओर विवेक के कारण दोषों का अन्वेषण मी 
नहीं करतेवेतो केवल एेसे दोषोको देखते दै जो गणकैखूपमें 
उद्घोषित होते है ।। ८६९१ ॥) 

दरिद्र मनुष्य का उत्तम चरित्र भी इतौ प्रकार व्यथं तथा 
अनजाना रह जातादहै जेसे किसी फल के अग्रभाग पर षडा हुआ 
सुला सुमन तिरस्छृत-सा हो जाता है ॥ ८६२॥ 

यह्‌ भी कितने आश्चयं की बातदहै करि जो राजा गण शंकालु 
होते है ओर अपने धन-स्त्री को रहस्य-रक्षा के प्रति अत्यन्त सतक 
दिखते है वही. नितान्त क्षुद्र सेवको को उनको परिचयैःके लिए 
नियुक्त करते हँ ।। ६६२ ॥ 

यह्‌ विपरीतता देखिये कि अधिक मात्रा मे पानंकी गई मदिरा 
अन्मत्त बना देती है परजच्च थोड़ी मदिरा नहीं जबकि थोडे घनसे 
मनुष्य जिस प्रकार: प्रमाद करतादहै उस प्रकार प्रभूत धन सेः 
नहीं ।। ८६४ ॥। ; 








१८८ गडउडवहो 


जे णिव्बडिअ-गुणा वि इ सिरिं गआ ते वि णिग्युणा हाति। 
ते उण गुणाण दूरे अगुणच्चिअ जे गआ लच्छि ॥ ८६५ ॥ 


एक्के रहुअ-षहावा गुणेहि हिरं महंति धण-रिद्वि । 

अण्णे विसुद्र-चरिआ विहवाहि गुणे विमग्गंति ॥ ८६& ॥ 
परिवार-दुञ्जणाई पहु-पिसुणाई पि होति गेहाई । 

उहअ-खलाई्‌ तहच्चिअ कमेण विसमा ˆ मण्णेस्था ॥ ८६७ ॥ 
एत्तिअमेत्तेण गुणे णणु पडिवज्जंति णिव्विवेआ वि। 
जेत्तिअमेत्तेण पह गरुभआण परम्ुहा हाति ॥ ८६८ ॥ 

तह अयसिणो गुणेहि जाआ सुअणा जणम्मि सअरम्मि । 
दोसाअरणं पि ण गारवाय जह संपअं ताण ॥ ८६९ ॥ 


गुणी लोग भी धनी बनते ही निगुंणी हो जाते हँ ओौरजो गुणों 
से दुरथे वे धन प्राप्ति के अनन्तर निर्गुणी रहते ही हैँ ॥ ८६५॥ 

ओद्धं स्वभाव के लोग गुण के माध्यम से धन प्राप्ति का प्रयास 
करते ह ओर कु उत्तम स्वभाव वाले धनके दारा गुण प्राप्त 
करना चाहते हैँ ।। ८६६ ॥ 


एेसे भी गृह देखे गये हैँ जहाँ सेवक्र हौ दुष्टदहैँ अथवा स्वामी 
ही दुजेन हैँ अथवा एसे भी गृह हँ जहां सेवक-स्वामी दोनों ही खल 
परवृत्ति वाले है उपीक्रम से एषे घरोंको विषम व्यवहार वाला 
मानना चाहिए ॥! ८६७ ॥ 


विवेकहीन को भी उस अनुपात में गणोंकी प्राप्ति होती है 
जिस अनुपात में कि प्रभु ( सत्ताधारी व्यक्ति) गुरूजनों (गुणवानो) 
के प्रति पराङ्कमुखं होतेह ।॥ ८६८ ॥ 
संभी प्रकारक गणोंके रहते हुए भी एेसे सुजन उन लोगों के 
मध्य असफल देखे गये हँ जो कुटिल दहै भौर उन्हींके कारण उन 
सुजनो कै गुण-गौरव लुप्त हो जाते ह ।॥ ८६६ ॥ 
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गहि आ गुणत्तणेणं फरंति दोसा फडं णरिदेसु । 

दोसच्चिअ गुण-सभावणा्णेँ जई ताण जाअंति ॥ ८७० ॥ 
मूठे जणम्मि अ-सुणिअ-गुण-सार-विषवेअ-वरअरुन्विग्गा । 

फं अण्णं सप्पुरिसा गामाआ वणं पवज्जंति ॥ ८७१ ॥ 
दुक्खेहिं ` दार्हि ` सुअणा अहिररिज्जंति दिअसिञंचेअ । 
पुपुरिस-कारे अ ण जं ज जाआ णीअ-काठे अ ॥ ८७२ ॥ 
सुमहेण सुचरिआण अ दता आलोभणं पसंगं च । 

पटुणो ज णिअअ-एर तं ताण फर्‌ ति मण्णंति ॥ ८७३ ॥ 
अण्णो वि णाम बिहवी सुहाई ` रीरासहाई ` णिष्विसह्‌ । 


यहाँ तक कि बुरे लक्षणों मेभो गुणोंका फल राजाओं के लिए 
लाभदायक सिद्ध होता है जबकि वे तो यह समज्न ही नहीं सकते हँ 
कि इन लक्षणोंमें कौनसी बुराईदहै क्योकि वे लक्षण अच्छेढ्ग 
से प्रस्तुत किये जाते हं ।॥ ८७० ॥ 

मर्खो के साथ व्यवहारमें घटनाभोंको कटूता का अनुभव 
होता है जिसमें उनकी गुणवत्ता की पहचान ही नहीं हौ पाती है 
भौर इसी से सुजन अपनी जन्मभूमि व्यागकर वन मे निवास करने 
लगते हें ।॥ ८७१॥ 

इस प्रकार सुजनो का सारा जीवन इन्हींदो प्रकारके दुःखो 
मे व्यतीत हो जाताहै। एकतो यहक्रि वे एसे युगम नहीं पदा 
हए जब लोग समृद्धि शाली होते रहे, दूसरे वे तब पदा हुए जब 
दुष्ट तथा कुटिल शासक शासन कर रहे है ॥ ८७२ ॥ 

नुद्धिमानों तथा सच्चरित्रवात्‌ को अपने सम्पकं मे लाकर तथा 
उन्हे साक्षात्कार क्रा सुअवसर देकर ये सत्ताधारी एेसा अतुभव 
करते हैँ कि उन्होने उन पर कृपा की है जब कि लाभ. उनका अपना 
ही है ॥ ८७३ ॥ | 

इसके अतिरिक्तं अन्य घनी व्यक्ति धनोपभोग का आनन्द तथा 





१६० गउडवहो 


असभ॑जस-करणेच्ेअ णवर णिव्वडई पहुभावो ॥ ८७४ ॥ 
अंदोरंताण खणं गरूआण अणाअरे पहु -कञअम्मि । 

दिं खरु-बहसाणावरोअणे णवर णिव्वाइ्‌ ॥ ८७५ ॥ 
पत्थिव-घरेखु शुणिणो पि णाम ज्‌ केवि सावसास्र व्व । 
जण-सागण्णं तं ताण किंपि अण्णंचिअ णिमित्त ॥ ८७६ ॥ 
वच्चंति वेस-भावं जेहिविअ सज्ञणा णरिंदाण । 

तेर्हिचिअ बहुमाणं गुणेहि कि णाम मग्गंति ॥ ८७७ ॥ 
कोच्चण्‌ प्रंुहो णिग्युणाण गुणिणोण कं व दभंति। 
जोवाणगुणीजो वाण णिग्गुणो सो सुहं जिअई ॥ ८७८ ॥ 
ञं सुअणेस्ु णिञत्तइ पूण बडिवच्ति-णीसहं हिअअ । 


निनि 


। 
| 
। 
। 
। 


अच्छेटंगसे वभवविलास का सुख-लाम करता है तथा सत्तावान्‌ 
असमञ्जस में ही रहते हँ ।। ८७४ ॥ 
सत्तावान्‌ दवारा भपमानित होने से क्षणमात्र के लिए आन्दोलित 
सुजनो का हृदय उन्हीं प्रभुओं हारा खलो को उच्चतम सम्मान 
दिये जाने को देखकर शान्त हो जाता है ।॥ ८७५ ॥ 
फिर भी यदि किसी समय कूं गुणवानों को राज प्रासादमें 
स्थान प्राप्त हो जाताहै तो निस्सन्देहं इसके पीदं कोई न कोई 
उदर निमित्त होता है जिससे कि किसी समान्य व्यक्ति को भीं 
वह॒ अवसर मिल सकता था ॥ ८७६ ॥ 
न जाने क्यों सुजन अपने उन्ही गुणों के लिए राजाभोंसे प्रशंसा 
को अपेक्षा रखते हँ जिनके कारणही वे उनके देष-पात्र भी बतं 
जाते हें ॥ ८७७ ॥ 
कौन एेसादहै जो निगृणी की उपेक्षा नहीं करता अथवा गुण 
किसको पीडा नही देते ? सचतो यहहै कि सुखी वहीदहै जोनं 
गुणी हैन तिगणी ॥ 5७८ ॥ 
वस्तुतः महानु तथा चरित्रवाचु व्यक्तियोको दो गयी उच्च 
प्रतिष्ठा तथा सम्मान कोन सहन करते के कारण ही सत्ताधारियो 
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त खु इसं रअणाहरण-सोअणं गारव-भएण ॥ ८७९ ॥ 
अबिवेअ-संिणाच्चेअ णिग्युणा पर-गुणे परसंसंति । 
लद्र-गुणा उण पहुण्णे बाहं वासा पर-गुणेखु ॥ ८८० ॥ 
सन्योच्चिअ स-शुणुकरिस-खारुसो उहड सच्छरूच्छाहं । 

पे पिसणा ञे ण खहंति णिग्युणा पर-गुणुग्गारे ॥ ८८१ ॥ 
सुअणत्तणेण पेप्पइ थाएणंचिअ परो सुचरिएण । 
दुक्ख-परिभासिअन्बो अप्पाणोच्चेअ रोअस्स ॥ ८८२ ॥ 
मत्तं गुणावछेवो तीरड कह णु बिणय-द्िएहिं पि । 

मुकसम्मि जभ्मि सोच्चिअ विउणअरं फुरई हिअअम्सि ॥८८३॥ 
दूमिञ्जंता हिअएण # पि चितेति जई ण जाणामि । 





का हृदय उनकी ओर से एसे ही निवृत्त हो जाता है जसे कोई भारी 
भार के भय से आभूषण उतार देता हे ।॥ ८७६ ॥ 

अपने अविवेक तथा असामथ्ये के प्रति शकाीलसे ही निर्गृणी 
लोग गुणियों की प्रशंसा करते हैँ किन्तु गुणौ प्रभृगण स्वभावतः 
दूसरे के गुणों से परतिक्रूल रहते हँ ॥ ८८० ॥। 

अपने गुणोत्कषं के महत््वार्काक्षी श्रायः सभी इसरों क प्रति 
भात्सये पणं उत्साह भाव रखते हैँ परन्तु खल तथा कुटिल निगुंणी 
तो दूसरों के गुणों को सहन ही नही कर सकते ॥ ८८१ ॥ 

अपने थोड़े से ही सद्व्यवहार से कोद भी लोक मे सुजन माना 
जाता है, अपने आपको ही सन्तुष्ट तथा प्रसन्न करना किसी कै 
लिए भी अत्यन्त दुरूह है ।। ८८२॥ 

वास्तव मे अपने उपयुक्त गुणों का गौरव-त्याग किसी भी 
विनयशील व्यक्ति कै लिए केसे सस्भवदहे? ओर यदि उसका व्याग 
भीकर दिया जाये तो वहु हुदयमे दुगुने वेग से स्फुरित होने 

लगेगा ॥ ८८३ ॥ 

यह बाततो मै नहीं जानता कि आघात पाकर भी सुजनो के 

हदय को क्या स्थिति होती है पर इतना निश्चित है किं वै 
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किरियासु पण पअहंति सञ्जणा णावरद्वे पि ॥ ८८४॥ 
महिमं दोक्षाण गुणा दोसा वि हू दंति गुण-णिहाभस्स । 
दोस्राण जे गुणा ते गुणाण जई ता णमो ताण ॥ << ॥ 
सुअणाअंति खला वि ह सुअणा वि खलत्तणं दाति । 
एसोच्चिअ सीमतो गुणाणं द्रं फुरंताण ॥ ८८& ॥ 
संसेविञण दासे अप्पा तीरई गुण-द्िओ काउ । 
णिव्वडिअ-गुणाण पुणो दोसेसु मह ण संडाई ॥ ८८७ ॥ 
सुट षि परिदीण-गुणो सुअणो अण्णेर्हि ` होई सामण्णो । 
सहआरे गलिअ-रसे वि भूअ-कञ्जं टिअं चेअ ॥ ८८८ ॥ 
आधात पहुंचाने वाले के विरूद्ध प्रतिकार भावमें कोई कदम 
नहीं उठायेगे ।॥ ८८४॥ 


विरोधाभास तो यह है कि दोषों के समक्ष गुण अधिक से अधिक 
शुक्ते देखे गये हैँ जबकि उन्हीं दोषों के कारण गुण की महत्ता तथा 
गौरव की स्थापना होती है। इस प्रकार जो लाभ दोषों से 
होताहै व्ही गुणोंसे भो संभवदहैतोमे गुणोको ही नमस्कार 
करता हु ।॥ ८८५ ॥ 

यहाँ तक कि यदि दृष्टजन कृत्रिम ॒रूप से सुजनो के साथ सद्‌ 
व्यवहार का परिचय देते हतो सुजनमभीदुष्टोके प्रति दिखावटी- 
खलत्व ददाति हैँ । गुणों की स्फुरित होती हुई यही गम्भीर सीमा 
रेखा है || ८८६ ॥ 

दोषों मे संसक्त जीवनमे भी गुणोंकी प्रतिष्ठापन सम्भधहै 
दुसरी ओर मपने गणो के प्रति बोध होनेसे किसीके मनमें दोष 
एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं पा सकता है ।। ८८७ ॥ 

गुणों से हीन मनुष्य समाज मे सामान्य लोगों के मध्य वेसेही 
स्थान पातादहै जसे मंजरी तथा फल रसादि से रहित आम्रतरू 
केवल छाया काकाम करताहै।॥ ८८ ॥ 
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करटो आइमयाईं णवरं महिरु!ण दप्पण-अलाहं । 
पुरिसाण दप्पणं चरिअ-धारिणो सज्जणच्चेअ ॥ ८८९ ॥ 


वथण-विश्रुकं पि खरो अण्णत्ता दारुणत्तणं बह । 
धाराषु मुहुत्तिण्णं पि धरई फरपत्तणं दन्भो ॥ ८९० ॥ 





परिगअ-परगुण-सारत्तणेण विञणं विष्ररमागाण । 


होई षिवेओधच्चिअ दुज्जणाण पिसुणत्तण-णिमित्तं ॥ ८९१ ॥ 
अह मोहो पर-गुण-खहुअआर्णे ज किर गुणा पयति । 
अप्पाण-गारवंचिअ गुणाण गरू अत्तण-णिमित्तं ॥ ८९२ ॥ 
बुञ्भते जस्मि गुणुण्णओआ बि रह अत्तणं ब पाबेति । 

कह णाम णग्युणच्चिअ तं वहति माहप्पं । ८९२ ॥ 


भि 0 








नारियों का द्पेण-तल चांदी का बना होता है परन्तु पुरूषों 


का दपेण तो सच्चरित्र सज्जनही है ॥ ८८६ ॥ 


वचन को छोडकर अन्यत्र भी खल दारूणत्ा धारण किये रहते 
ह जंसे कि नोक को छोडकर पादवमेभी दभंके परूषता होती 
है || ८६० ॥ 


कारण हो जाताही जबवे बुद्धि विवेक ही दुजेनोंक्े इख को 
अपने दुरगणो के विपरीत जब वे दु्रोंके उत्तम गुण देखते हतो 
जल-भून जाते हैँ ओर उनकी व्यथा दूनी हो जातो है ॥ =९१॥ . 

वस्तुतः यह मोहदहै किदुसरोंके गणो कौ लघृता ( निन्दा) 
से अपने गुणों की वृद्धि होतीदहै आत्मगौरवं ही गुणोंकै गुणत्व 
का निमित्त है ॥ =८&२॥ 

पता नहीं कंसे ओर क्यों नितान्त गुणहीन को अपनी महत्ता 
का अनुभव हज करता है जबकि महान्‌ गुणों वाले भी इस प्रकार 
अपने माहात्म्य का अनुभव करते ही लघु हो जाते हं ॥ ८६३ ॥ 

१३ | 
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माहप्ये गण-कञ्जम्मि अगुण-कञ्जे णिवद्-माहप्पा । 

विवरीअं उप्यत्ति गुणाण इच्छंति कावुरिसा ॥ ८९४ ॥ 
गुण-संभवो मओ सुपुरिसाण संकमई्‌ णेअ हिअअम्मि । 

तेण अगिव्वू-मञ व्व ताण गरआ गुणा हति ॥ ८९५ ॥ 
ता चेअ मच्छर-मटं जाव विवेओ फुडं ण विप्फुरइ । 

जिं च भअवं हुअवहेण धूमो अ षिणिअत्तो ॥ ८९६ ॥ 
तुंगावलोणे होई बिम्दओ णीञ-दं सणे संका । 

जह पेच्छंताण गिरिं जहेअ अवडं णिअताण ॥ ८९७ ॥ 
इच्छामि विभ्रुक-गुणं पिसुणासंका्े काडमप्पाण्‌ । 
विसहर-खखोहक्खि्त-कसुम-माटं व रथणीषए ॥ ८९८ ॥ 


वस्तुतः गुणों से महत्ता आती है परन्तु कापुरूष तो निगणी 
होते हए भी तथाकथित माहात्म्य की भाजा करते हैँ जो सृष्टिक 
नियमों के सवेथा प्रतिकल है ।। ८& ४ ॥ 

गुण से उत्पन्न मद सत्पुरूषों के हृदय को कदापि प्रभावित नहीं 
कर पाताहै, अतः उनके गुणों के गौरव पर कभी मद्‌ नहीं 
चता है ॥ ८९५ ॥ 


वस्तुतः जब तक विवेक का उदय नहीं होता तभी तक मत्सर 


रूपी मल बना रहता है । भगवान्‌ अग्निदेवके प्रकट होतेही धूम्र 
काक्षयहो जाता है॥ ८६६॥ 


ऊचाई की ओर दृष्टि डालने में आश्चयं तथा गहराई की ओर 
देखने मे भय उत्पन्त होता है जैसे पवेत की चोटी का तथा गहरे 
कओं के देखने वालों को ॥ ८९७ ॥ 

कभीतो निराशामे मूक्षे एेसालगतादै किमे अपने गुणोंका 
ही परित्याग कर दुं क्योकि मै उन दुष्टों से भयभीत हू जो ई््यावश 
किसी भी सीमा तक आघात पहुचा सकते हैँ जेसे कालरात्रि में 
मनुष्य विषधर सपं के भय से अपने कण्ठ में पडे पृष्पहार को उतार 
फकता टै ।। ८& ८ ॥ 
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जणमणहिगीअगुण गारवं पि गुण-गन्विअं णिषएङण । 
भुवणारूट-गुणाण वपि अप्पा अंदोह शुणेसु ॥ ८९९ ॥ 
गुणिणो विहवारूढाण विहविणो गुरूगुणाण ण ह किंपि । 
लहुअन्ति व अण्णोण्णं गिरीण जे मूल-सिहरेसु ॥ ९०० ॥ 
ण तहा महागुणे माहप्पधरा हवंति णरवइणो । 

साहंकारा जह पत्थिवेयु तेच्चेअ दीति ॥ ९०१ ॥ 

ह जह णग्धति गुणा जह जह दोसा अ संपर फएरंति । 
अगुणाअरेण तह तह गुण-सुण्णं होहिई जअ पि ॥ ९०२ ॥ 
फ व णरिदेहि विवेअ-युक्-सञअखाहिरास-णीसंगा । 
विहिणो पि धीर-पडिवद्र-परिअरा होति सषप्पुरिसा ॥ ९०२३ ॥ 





अत्यन्त गुणवान्‌ होते हृए भी जिसके गुण-गौरव कौ प्रशसा 
नही हो पाती है उस व्यक्ति की आत्मा अपने विरवविदित गुणों के 
प्रति भी सशंकित रहती है ॥ ८६&६ ॥। 

गुणी व्यक्ति की धनी के प्रति किसी प्रकार को आसक्ति नहीं 
रहतो है जबकि धनवान्‌ उत्तमगुण वालो कौ रंचमात्र चिन्ता नहीं 
करते हवे एक दूसरे को तिनके के समान उसी प्रकार समन्ते है. 
जसे शिखर की चोटी पर बैठा हा धरा पर खड़े हये को ओर 
धरा वाला शिखर वाले को समञ्चता है । ९०० ॥ 

राजा बहागुणियों के प्रि उतने अभिमानी नहीं होते है जितने 
क्रिवे (समान या अधीनस्थ) राजाओं के प्रति देखे जाते है ॥६०१॥ 

जसे-जेसे गुणों का मूल्यांकन नहीं होता है अथवा जंसे-जसे 
दोषों कौ प्रतिष्ठा बढती जाती है वैसे-वैसे ही विश्व गुण चश॒न्य होता 
जाता हे क्योकि वे समादत ही नहीं हो पाते है ।। ६०२ ॥ 

अथवा इन विवेकहीन राजाओंको ही क्या कलहा जाये जिनके 
राज्यम उन सत्पुरूषों के प्रति उनका किसी प्रकार का लगाव ही 
नही दिखता जो विचारे अपने उच्च विचारों तथा कामनाओं का 
परित्याग करके भाग्य के विरूद्ध संघषं हेतु कटिबद् हैँ ।। ६०३॥ 
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धोआरंभे वि विरहिभ्मि आयसभ्गे व्व खंडणञरुवेति । 
स-परिप्फंदेणचिअ णी भमि-दारु-सअरं व ॥ ९०४ ॥ 
विण्णाणालोओच्चिअ कमेण विसरारअं पआसे३ । 
कस्णाण मणीणं पिव तेअ-प्फुरणं सिअ चेअ ॥ ९०५ ॥ 
हिअअ-विअडत्तणेणं गरुआण ण णिन्वडंति बुद्धी । 
घोरंति महा-भवणेसु मंद-किरणच्चिअ पवा ॥ ९०६ ॥ 
अच्च त-विएएण वि गरुभाण ण णिन्वडति संकप्पा । 
विञ्जुज्जोओं बहरत्तणेण मोहे अच्छी ॥ ९०७ ॥ 
जे गेण्ठंति सथ॑चिअ च्छि ण हुते ण गारव-ढाणं | 
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ते उण केवि सयंचिअ दाछिदं घेप्पए जेहि ॥ ९०८ ॥ 

क्योकि नीच तो दुर्भाग्य के समक्ष अपने काये-कलापों के मध्य 
उसी प्रकार खण्ड-खण्ड हो जाते जेसे आरे की तीक्ष्णधारमें 
काष्ठ टुकड-टुकड हो जाता है ॥ ६०४ ॥ 

ज्ञान का आलोक दुमेत्ति की कुचेष्टा को उसो प्रकार प्रकाशित 
कृरदेतादहै जसे तेजके समक्ष मणिकी कालिमा प्रकाश मे आ 
जाती है । €०५॥ 

हदय की विशालता कै कारण महान्‌ पुरूषो का ज्ञानालोकं 
वाह्य-जगत्‌ मे उसी प्रकार अज्ञात रह जाता है जंसे विशाल प्रासाद 
मे दीपरिखा । ६०६ ॥ 

सत्पुरूपों का अत्यन्त तेज उसी प्रकार लोग नहीं देख पाते हैँ 
जसे अधिक विद्युत प्रकाश ओंखोंको चकाचौध कर देतादहै उसे 
देखा नहीं जा सकता ॥ ६०७ ॥, 

यहु बात नहीं कि जो लोग अपने गुणोंकै बल पर सम्पदा 
अजित करते रहैवे आदरके योग्य नहींहं बल्कि बात यहुरहै कि 
कुछ ही एेसे हैँ जिन्होंने दारिद्रय को स्वेच्छासे अंगीकार किया 
है ॥ ६०८ ॥ 
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पक्के पावंत्ि ण तं अण्णे परओं व्व तीं दीसंति । 
इअराण महग्धाणं च अंतरे णिवसड पसंसा ॥ ९०९ ॥ 
मरणमहिणंदमाणाण अप्पणच्चे अ सुक्त-विहवाण । 
कुणई कविं ओ कअंतो जई विवरीअं सु-पुरिसाण ॥ ९१० ॥ 
उ्रअरणौभ्रूअ-जआ ण हु णवर ण पाविआ पहु-द्यण । 
उवअरणं पि ण जाआ शुण-घुरुणो काल-दोसेण ॥ ९११ ॥ 
छाया सा इर मण्णे अणंतरागामिणो कअ जुअस्प । 
कलि-काल-मरम्मि वि छििपि जेण विभरुं पदिष्फुरई ॥ ९१२॥ 
विसरच्चेअ सरहसं जेखं # तेहि ` खडिआसेहि । 
णिक्खमह जसु परिओस-णिन्मरो ताई ` गेहाईं ॥ ९१३ ॥ 
कृतो प्रशंसाके स्तर पर ही नहीं पहुंच पाते ह जबकि कु 
एसे सत्पुरूपदहैँ जो प्रशंसासे ऊपर दिखाई पडते है । इस प्रकार 
प्रशंसा अत्पनज्ञानो तथा महान्‌ ज्ञानियों के मध्य निवास करती 
हे ।॥ ६०६॥ 

कूपित यमराज भी यदि सप्पुरूषों कै विरूद्धहो जातो वे 
अपनो समस्त सम्पदाभों को द्यागकर सानन्द मृत्यु का वरण कर 
लेते ह ।॥ ६१० ॥ 

वे महान्‌ पुरूष जो इस संसार को माहात्म्य प्राप्ति का उपकरण 
की भति प्रयोग करते हैँ किसी प्रकारका प्रभुपद नहीं पाते है बल्कि 
वै विचारे कलियुग दोष के कारण दूसरों के लिए भी उच्च पदं 
भ्राप्ति के उपकरण नहीं बन पाते है ॥ ६११॥ 

मेरा विरवास है कि कृतयुग को छाया ही इस कलियुग कै रूप 
में दिखाई पड़ रही है क्योकि इस घोर कलिकाल में भी अन्दर ही 
अन्दर कुछ पवित्रता प्रतिस्फुरित हो रहौ है ॥ ९१२॥ 

उन भवनों से क्या सम्बन्धं ? जहाँ लोग शोध्रता से सोत्ाह 
भ्रवेश करते हैँ परन्तु उनकी आरकाक्षाएं छिनन-भिनन हो जाती हैँ 
अब तो वे ही भवन श्रेयष्कर हैँ जहौँंसे लोगं सन्तुष्ट होकर 
निकलते है । ६१३ ॥ 
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उञञ्चड उआर-भावं दक्खिण्णं करुणञअ च आप्रुई । 

काण वि समोसरंती किष्पह्‌ पुहवी पि पावेहिं ॥ ९१४ ॥ 
अंतोच्चिअ णिहुअं विहसिरण अच्छंति विम्हिआ ताहे । 
इअर-सुरुहं पि जाहे गरूजाण ण फिंपि संपडई ॥ ९१५ ॥ 
दार्वेति सन्जणाणं इच्छा-गरुअं परिग्गहं गरुआ ) 
मअण-विणिवेस-दिट्ं महा-मणीणं व पडिर्धिवं ॥ ९१६ ॥ 
साहीण-सञ्जणा वि हु णीअ-पसंगे रमति काउरिसा । 

सा इर कीला जं काअ-धारणं सुखह-रअणाण ॥ ९१७ ॥ 
थाम-त्थाम-णिवेसिअ-सिरीण गरुण कह णु दालिहं । 


लोग हदय को उदारता तथा सहानुभूति के भावों का परित्याग 
केर चुकेहैं। यहां तक कि धरतीभी उन लोगों से दूर होकर 
संकुचित हो गईटहै जिनके पापोंसे वह॒ कलुषता को प्राप्तहौ 
रही है ॥ ६१४॥ 

वहु वस्तु जो कभी साधारण जनको भी प्राप्त हो सकती थी, 
भव उन महानु पुरूषो कौ भी पहुंच के बाहर है जो इस विलक्षणता 
को देखकर मन ही मन गृप्तरू्प से हंसते है ओर आश्चयं चकित हो 
उठते है । ६१५॥ 

महान्‌ पुरूष किसी वस्तुको प्राप्त करने पर दुसरे सुजनो को 
इसं आशय से दिखाते है कि उन्हे आशातीत सफलता भिली है 
मानो उन्होने मोम के अन्दर रखे हए महामणि का प्रतिबिम्ब देख 
लिया हो ॥ ६१६॥ | 

दुष्ट लोगनीचो की संगति में सुख का अनुभव करते हैँ जबकि 
सज्जन लोग अपने में ही मस्त रहते हँ 1 यह भी कलियुग की लीला 
हैकिजो कीच धारण करने वलेथे उन्हे अब रत्नही घुलभहो 
गये हें ।। ६ १७ ॥ | 

उन सत्पुरूषों को दरिद्र केसे कहा जा सकता दहै जो धनको 
स्थान-स्थान पर व्यय करते रहते है जवकि कृपण का धन एक बार 
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पक्ता उण किविण-सिरी गआ अ मूल च पम्हुसिअं ॥ ९१८ ॥ 
किविणाण अण्ण-विसए दाण-गुणे अहिसखाहमाणाण । 
णिअ-चाए उच्छाहो ण णाम कह वा ण ल्ञ्जा वि॥ ९१९ ॥ 
परिहोअ-सह। णववहु उव ताण णव-संगमाटसा लच्छी । 

इरा ठहिरुण सिरि ण काम-लीला-परा तेण ॥ ९२० ॥ 
अच्छतिच्चिअ फिविणा अक्ता पास-गोअरं ठच्छि । 
परिहारवईं व पियं मइल-च्छायं णिअच्छता ॥ ९२१ ॥ 
परमत्थ-पाविअ-गुणा गरुअ पि हु पलहुअं व मण्णति । 

तेण सिरीर्णेँ विरहो पणेहिं ` णिक्कारणं ण उण ॥ ९२२ ॥ 
थमः भंगाणत्ता वि सुबुरिसं जं ण तुरिअमद्धिभई । 


जहां कहीं भी व्यय होगयातो वह जड-मूल से लुप्त हो जाता 
है ९१८॥ 

मन्यो को दानद्ीलता को प्रशंसा करते हए कृपणो के मनमें 
ेसा उत्साह नहीं होता है कि वे अपने घन का व्याग ( दान) करं 
ओर उनको लज्जाभी नहीं आतीहै। ( कि अन्य जब दान कर 
रहे है तबवे बेट हैँ )। ६१६ ॥ 

कपण की लक्ष्मी तो उस नवविवाहिता युवती की भांतिहै 
जिसका प्रथम बार उपभोग करनेमेंवे हिचकते है यद्यपि वह्‌ उन्हें 
भोग का पूणं आनन्द प्रदान करने मे समथ रहतीं है, इसीलिए 
दूसरे भी उसका सुलभ सान्निध्य पाकर भी उसको प्रणयलोला 
का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हँ ।॥। ६२० ॥ 

करुपण जन अपने बगलमे बेटी हृई लक्ष्मी का स्पेन करके | 
दूर ही रहते हैँ । वे उसे ऋतुमती अवस्था मे मलिन समञ्चकर मात्र | 
देखते रहते है ।॥ ६२१ ॥ 

जो लोग परमाथ गुण सम्पन्न है वे लक्ष्मी को अत्यन्त तुच्छा- 
तितुच्छः मानते हैँ इसलिए उनकी यह घृणा अथवा यह विरोध 
अकारण नहीं है ॥ &२२॥ | 

वह लक्ष्मी उस महान्‌ पुरूष से मिलने कै लिए आतुर नहीं 
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तं मण्णे धावती रदसेण सिरौ परिक्खलई ॥ ९२३ ॥ 

णणु णास्षमणवलंबा एडच्चिअ सा वि खुबुरिसाभवे । 
देव्व-वसा तेण सिरी होई णासंसिओ विरहो ॥ ९२४ ॥ 
धम्म-पष्चआ कह होड मअवड वेस-सञ्जणा लच्छी । 

ताओं अरच्छिभच्चिअ टच्छि-णिहा जा अणञ्जेसु ॥ ९२५॥ 
जा बिला जाआ चिरं जा परिहोडज्जलाञां च्छीओ । 
आआरधराणचिअ तानो ण उणो अ इअराण ॥ ९२६ ॥ 
अवणेह देइ अ गुणे दोसे णमह देइ अ पञआसं । 
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दीसई्‌ एस विरुद्रो व्व को षि छृच्छीेँ विण्णासो ॥ ९२७ ॥ 
समरे धारा-गोअरघ्रवंति जे बईरि-मंडलग्गाण । 


होती है, यद्यपि वहु उसे अपने इशारे पर 'नचातादटै। इस प्रकार 
मे समक्षता हि कि उसके पास प्रेमसे दौडतो हुई वह लक्ष्ली प्रायः 
स्तलिता हो जाती है ।॥ ६२३ ॥ | 
सत्पुरूषो के अभावमें निराश्रिता लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। 
दुभग्यिवश लक्ष्मी की यह ददशा सचमुच पीडादायिनी होती 
है ।॥ ६२४ ॥ 
घमं प्रसूता लक्ष्मी सज्जनो कै प्रति दवेषशीला कंसे हो सकती 
है वस्तुतः वह अलक्ष्मी है जो सज्जनोंके प्रति द्रेषशीला होती है 
भले ही अनार्यो के लिए वहु लक्ष्मी-सी दिखे ॥ ६२५॥ 
वे लक्ष्यां, जो अधिक मात्रा मंदहै भौर जिनका निरन्तर 
सुख-भोग चलता रहता है, केवल पवित्र॒ जनों के पास जातीहै 
कृपणो कै पास नहीं ।॥ ६२६ ॥ 
वहं मनुष्यो के दुःख दूर करती है, उनमें गुणों का संचार करती 
है, उनको त्रुटियों को चिपाकर लोगों कौ दृष्टि मँ उनका माहात्म्य 
उजागिर करती है । विलक्षणता का यह विन्यास प्रायः विलोम-सा 
ही लगता है, परश यहु लक्ष्मी के हौ प्रसंग में देखा गया है ।६२७॥ 
वे शूरवीर, जो रण-क्षेत्रमें वंरियोंकी तीक्ष्ण खड्गधारकां 











लक्ष्मी विलसितम्‌ २०९१ 





७0 = (0 ^ 


ते तम्मि बला खट णिवसिरीेँ रच्छीरणे किष्पंत्ि ॥ ९२८ ॥ 
अप्फाडणाहिवाअ-च्छरेण चिरमेक्क-थुअ-ङआसंघा । 
विणिवारंति ब बीञं अञं पि दष्पेण सप्पुरिसा ॥ ९२९ ॥ 
अण्णोण्णं ठच्छिघुणाण णण पिसुणा गुणच्चि ण रच्छ । 
कच्छी अखे गुणे रखच्छि ण उणो गुणा जेण ॥ ९३० ॥ 
कच्छी-ल अरे सूरं गुणत्ति एञं परिड्िअंचेअ । 
जेण अहो-गमणंचेअ ताण परिवडटणे तीए ॥ ९३१ ॥ 
अयसं दारण विसटखाण सञ्छ्चस-विष् रिअव्वाण । 
पटमचिअ जीँ पई ` महुमहेच्चेअ खलिआईं ॥ ९२२ ॥ 
सा चडला कह णु गुणुज्जलेस छच्छी अङणिअ इणउ । 








सामना करते है, लक्ष्मीकी कृपा प्राप्त करते हं ओर वह उनके 
साथ रहने के लिए विवश हो जातो है॥ ६२८ ॥ 

सत्पुरूष, जो दीधेकालीन अभ्यासवञ् केवल दाहिनी भजा से 
ही सभी अनिष्टो का निवारण करते रहते है, अपने दपं से दूसरी 
भृजा को पीछे ही रखते हैँ ।। € २९ ॥ 

लक्ष्मी ओर गुण मे मेरे विचारसे गुण ही दृष्ट हं लक्ष्मी नहीं । 
क्योंकि लक्ष्मी तो गुणों को समाहित कर लेती ह जबकि गुण लक्ष्मी 
कै प्रति देष भाव रखते हैँ ।। &३०॥ 

लक्ष्मी रूपी लता के मूलकारण गुणही होते है, यह तथ्य 
सवथा सुनिश्चित माना जाता है वयोक्रि लक्ष्मी लताके समृद्धि 
शाली विकास के पीद्छे इन्हीं गुणों का योग देखा गया है ॥ ६३१ ॥ 

वह्‌ लक्ष्मी उस समय भी अशान्त तथा भयभीत होकर {मधृदंत्य 
कै संहारक भगवान्‌ विष्ण के पा्वेमें ही सवेप्रथम अपने चरण 
जमा पाई थी । ६३२॥ 

वह वराको-चपला लक्ष्मी कि प्रकार गुणियो के समक्न अपनी 
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चिरआलोपिअ-पाआल-तिमिर-संबाहिं दिदं ॥ ९३३ ॥ 
नीरे समारभेच्चिअ अच्छी पटम-द्िजा पि विवरा३ । 

अण्णा तौएच्चिअ पत्थणाए कह णाम संघडइ ॥ ९३४ ॥ 
दुक्खाभावो ण सुहं ताईं पि ण सुहाई जाई ˆ सोक्खाई । 
मोत्तण सुहाई ` सुहाई ` जाई ` ताई चच सुहाई ॥ ९३२५ ॥ 
सुह-संग-गारवेच्चिअ हवंति दुक्खाई ˆ दारुणअराडं । 
आरोउकरिसेच्चिअ च्छाया बहर्त्तणयुवेड ॥ ९३२६ ॥ 
सुह-संगो सुह-विणिवत्तिएक-चित्ताण अव्रिरअं फुरई । 
अंगुकि-पिदहिआण रवो अब्बोच्छिण्णो ज कष्णाण ॥ ९३७ ॥ 
दूमिञ्जंताईं वि सुहय्॒वेति गरुआण णिअअ-दुक्ये्हि । 


भमखिं खोल सकती है ज्योंकि चिरकाल तक पाताललोक के घोर 
अन्धकार में उसको दृष्टि संकुचित हो चुकी है ९३३ ॥ 


जिन नये धनवानों के द्वारा आयोजित लक्ष्मी के प्रदशेन के 
कारण उनकी हाल में आयी हुई लक्ष्मी (पलायित हो जातीहैतो 
पुनः प्राथना कौ जाने पर भी वह विचारी उनके पासं कंसे 
आये ॥ ६३४ ॥ 


दुःख का अभाव सुख नहींहै ओर सांसारिक आनन्द भी सुख 
नहीं देते हें । वस्तुतः इन्द्रियसुखों से मुक्ति ही सुख कहा जाता 
है ॥ ९३५॥ 

सुख के प्रति आसक्ति ही दारूण दुःख बन जाता है क्योकि घने 
भालोफ का उत्कषे ही घनी छाया बनती है । ६३६ ॥ 

हयद में सुख कै विनिवत्तंनके बाद भी उसके प्रति आसक्ति 
अन्दर-अन्दर स्फुरित होतो रहती दहै। जसे कि उंगली कानमे 
डालने पर भी ध्वनि सुनाई पडतो रहती है ।॥ ९३७ ॥ 

अपने कष्टों से बारम्बार प्रताड्ति होते हुए भी सत्पुरूष उसो 
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रस-वंेर्हि" कण व विडङ्ण्ण-करुणाईं ˆ हिअअई ॥ ९३८ ॥ 
अण्णण्णाइं ˆ उर्वेता संसार-बहम्मि णिरसाणभ्मि । | 
मण्णंति धीर-हिअआ वसडइ-इाणाई ` व कुरार ॥ ९३९ ॥ 
सयिए्हिचिञ लोओ दक्खं ठहुणएड दुक्ख-जणि९हि । 
आयास-कएर्हि करी आयासं सौअरेहिं ब ॥ ९४० ॥ 
पहरिस-मिसेण बाहो जं वंधु-षमागमे सथुत्तरई । 
वोच्छेअ-काअराई तं णण गलति हिअओआई ॥ ९४१ ॥ 
मूढ सिदिङत्तणं ते सणेह-वासेण कह णु बद्धस् । 

बाटं गाटअराअई जो इर मत्तं तणंतस्स ॥ ९४२ ॥ 
होखण वि हंत णिरंतराई ` द्रंतराई` जाअंति। 


प्रकार सुख का अनुभव करते है जसे कवि-हुदय रसबन्ध भावना 
मे करूणा की अभिन्यज्जना मे । ६३८ ॥ 

उच्चाशय तथा उदात्त हदय पुरूष अपने कूल को मात्र अस्थायी 
विश्राम स्थल को भांति समञ्चते है जिसमे कि आत्मा की अनन्तता 
को भांति एक कै पश्चात्‌ दूसरे आते ही रहते हं ।॥ &३६ ॥ 

साधारण लोग अपनी व्यथा को कष्ट से उत्पन्न निःइवासोंसे 
वेसे ही हल्को कर लेतेहैँ जेषे हाथी जल सीकर के फूत्कारसे 
अपनाश्रम दूर करते टै । €४० ॥ 

प्रहषे के बहाने से जो बन्धुसे समागम होने पर अश्र गिरते दहै 
वे मानों वियोग के प्रति कातर हदय काद्रवही है । €४१॥ 

अरे मूखं ! भला कहीं स्नेह के सुदुढ्‌ बन्धन से भी मुक्ति मिली 
है वरन्‌ होता यहदहैकि तुम जसे-जेसे उक्त प्रेम बन्धनसे चटने का 
प्रयास करोगे वेसे-वेसे वह ओौर वृढ होता जायेगा ॥ &४२॥ 

सभी प्रजार का भेद-भाव तथा अन्य दूरियोंके समाप्त होने 

परलोगोंमेजो प्रेम भिलनदहोतारहै वह बहुत दुर रहने परभी 





| 
| 
। 
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उम्मादअ-रसणंतोवमाई ˆ घडिआई ˆ ोअस्व ॥ ९४३ ॥ 
पढमं ण गुणा गुण-हेडणो परं ते तओ सह गुणेहि । 

संपई ताण गुणच्चेअ णवर हा ते उण ण संति ॥ ९४४ ॥ 
काटवसा णासम्ुवागअस्स सप्पुरिस-जस-सरीरस्स । 
अद्टि-खवाअति कहिं पि पिरल-विरला गुणुग्गारा ॥ ९४५ ॥ 
थिर-वासणा-सपुत्था दोसा बंधाय णीअ-चरिआण । 
सप्पुरिसाणं च गुणा मोहाय ण त्ति पिरसंति | ९४६ ॥ 
एस विराओं हिअअ जं रमई जहागणएसु विद्वेष । 

णिन्मच्छणं तु च्छीर्णेँ णवर थिर-मच्छरो राओ ॥ ९४७ ॥ 


इस प्रकार निकट लगतादहै जसे ढीले होने पर भी कटिसूत्रके 
दोनों सिरे एक-दूसरे से सटे रहते हैँ ॥ € ४३ ॥ 

वस्तुतः जीवन के प्रथम चरणमें न कोई गण रहता दै ओर 
न गुणके मूलदटेतु ही दिखाई पडते हँ परन्तु कालान्तर मे गुणों 
के साथ उनके हतु भी प्रकटहोने लगते है ओर फिर माच्रगुणही 
देष रह जाते हैँ । खेदकी वातै कि कुच समयके पश्चात्‌ वेभी 


समाप्त हौ जाते हैँ ।। € ४४ ॥ 
कालके वशीभूत होनेके कारण सपत्पुरूषोंका यशः शरोर भी 


नाशकोप्राप्तहो जाताहै ओर जसे मृत्युके पश्चात्‌ मानव देहं 
की अस्थियां यत्र-तत्र बिखरी पडी रहती उसी प्रकार उसके 
यज्ञ-गौरव को गण-गाथा कभी-कभी लोगों के स्मृति पटल पर 
टकराती है ॥ ६४५ ॥ 

नीचो के मन में स्थायी रूप से उठने वाली कुत्सित वासनाये 
उनके आचरण के बन्धन का कायै करती हँ परन्तु सत्पुरूषों के गुण 
लोभ-मोह मे न पडकर शीघ्र ही उनसे विरक्त हो जाते है ।६४६॥। 

उनके हृदय का यही विरक्त भावै कि वे वैभव की भ्राप्ति 
पर उसमें रमते नहीं है । लक्ष्मी कै प्रति उनकी इस विरक्ति तथा 
भत्संना से उन लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती है जो वैभव के पौषे 

मत्त हें ।। &४७ ॥ 
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सोच्चेअ किं ण राओ मोत्तण बहु-च्छलाई ` गेहाइं । 
पुरिसा रसंति बद्धुज्ख्रेख जं काणणतेसु ॥ ९४८ ॥ 
किं व सरूव-वरोच्चिअ सेवा-णिदा-वरो व्व अह मग्गो । 
जं महइ विञ्च-वण-गोअराण रो पुरिदाण ॥ ९४९ ॥ 
सरिआओआ अणेअ-विहंगमाआ तर-णिम्मलाह" अ वणा । 
माञंग-फह-महा गिरिणो अ रहं विरति ॥ ९५० ॥ 
सीलेण जह पि विमलो तहवि हु मा दुग्गअं जणं छिवसु। 
कारं तर-णिन्बडिअं वखइच्चिअ मंगुले तस्मि ॥ ९५१ ॥ 
को तेसु द्ग्गञणं गुणेसु अण्णो कओअरो होई । 
अप्पा वि णाम णिच्ेअ-बिम्रुहअं जसु जषेड्‌ ॥ ९५२ ॥ 


क्या इसे आनन्द को सज्ञा नटींदौीजा सक्ती किं लोग गृहस्थ 
जीवन के छल~प्रपच-घात-प्रतिघात से अलग हट कर निजेन वन 
मे निज्ञेरों के समीप रमे रहते हैँ ? ॥ € ४८ ॥ 

अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे यह भीतो अपना-अपना स्वभावदहो 
हैया जीवन कायह भो सेवा मागेहै जबकि लोग ॒विन्ध्यगिरि 
कौ गुफाओं में रहने वाले आदिवासियों को प्रशंसा करते देखे 
गये हैँ ।। ६ ४& ॥ 


उन आदिवासियों को तो पवेत से उतरती-कल्लोल करती 
नदिर्यां, स्वच्छं घ रातलयुक्त वन ओर चिश्वाडते मत्त गजो के कलह 
अत्यन्त आनन्द का अवसर प्रदान करते है। €&५० ॥। 


यद्यपि इस समय उसका शील व्यवहार निर्मल है तथापि 
दुगंति मे पड़ होने के कारण उसे मत चभो । वयोकरि पूर्वत अनिष्ट 
तो उसमें वतमान हैही तभी तो दरिद्र है॥ ९५१॥ 

दुगति मे पड़ हुए लोगोंकै गुणोंका भला दूसरा कोई क्या 
आदर करे अवकि उनको अपनी आत्मा ही उलकी इस दशा को 
देखकर विमुख रहती है ॥ ६५२ ॥ 
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हरई परिदहीण-विहवस्सप णूण णिअ-पणईणी षि अप्पाणं । 
सब्वंगमसंपुण्णरप घडडई कि जामिणी ससिणो ॥ ९५३ ॥ 
हिअअ कर्हि पि णिसम्मसु कित्तिजमासाहो किलिम्मिहिसि । 
दीणो वि वरं एक्कस्स ण उण सअ पुहवीए ॥ ९५४ ॥ 
अच्छउ ता विहदद्ररणगारव कत्थ तं अगरुणएसु । 
अष्पाणअस्स वि पियं इथरा काड ण पारोति ॥ ९५५ ॥ 
गाट-मअ-मृढ-हिअञ ठदहिङण धणं गुणं व जं रि पि । 

कह ते भरिर्हिति परं अप्पा वि हु जाण पम्हुस्‌ ॥ ९५६ ॥ 
जह परिअथम्मि रो तह यज्जंतो वि दुक्करं को वि। 


(अ ५ 


पाणि-सिसि्त ˆ पाणम्सि अण्णहा होंति सलिङाङईं ॥ ९५७ ॥ 


वस्तुतः जो मनुष्य अपनी सम्पदाखो वेता उसे उसकी 
भपनीं ही प्रेयसी त्यागदेतोहै। रात्रि कभी खण्ड चन्द्र का साथ 
दे सकती 7 ॥ ९५३ ॥ 

अरे हृदय । कहीं तो शान्ति प्राप्त करो। इस प्रकार निराश 
होकर तुम कब तक स्वयं को कोसोगे 2 अरे, विचारतो करो, यह्‌ 
कष्ट केवल एक के लिए ही नहींहै वरन सारे संसार के लिए 
है ॥ ९५४ ॥ 

विह्वलो के उद्धारकोये लम्बी-चौड़ी बातें बन्द करो। भला 
इस प्रकार कै लघ हदय वालों के लिए यह्‌ कंसे सम्भव है? जबकि 
ये लोग स्वयं अयना कल्याण करने में सवंथा असमर्थं हैं \ ९५५ ॥। 

जिन्होने किसी प्रकार वभव प्राप्त कर लियाहै ओर कृद 
गुणवान्‌ भी हँ भला वे मृढहुदय दुसरों को क्या स्मरण करेंगे जबकि 
उन्हं अपनी ही सुध नही है?॥ ९५६॥ 

क्योकि प्रथम परिचय तथा तदन्तर साथहो जाने पर भौ लोगो 


का व्यवहार उसी प्रकार दुष्कर दिखतादहै जसे पाणिगत जल 


शीतल होते हृए भी वीते समय वदल जाता ह ।॥ ९५७ ॥। 
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भूरि-गुणा विरलच्चिअ एक्क-गुणो वि ह जणो ण सब्वत्थ । 
णिदोसाण वि महं पसंसिमो विरल-दोसं पि ॥ ९५८ ॥ 
सामण्ण-सुद्रीणं विन्मममावहई अविणओच्चेअ । 

धूमोच्चिभ पञ्जलिआहि बहुमओ स॒रहि-दारूण ॥ ९५९ ॥ 
थोवागअ-दोसच्चिअ ववहार-वहम्मि होंति सष्पुरिसा । 
 ईइहरा णीसामण्णेर्हि तेहि कह संगअं होई ॥ ९६० ॥ 
 उक्करिसोच्चेअ ण जाण ताण को वा गुणाण गुण-मावो। 
सोवा पर-सुचरिअ-लंघणेण ण गुणत्तणं तह वि ॥ ९६१ ॥ 
णवरं दासा तेच्चेअ जे मअस्स धि जणस्स सुव्वंति। 

णज्जति रजिअंतस्स घ्व जे णवर गुणा वि तेच्चेअ ॥ ९६२॥ 
विविध गुणों वाले विरलेहौी होतेह यहाँ तककि एक ही 
अद्वितीय गुणवाला व्याक्ति भी सवत्र नहीं मिल सकता है। यदि 
कोई एेसा भी दिखाई पड़ जाएजो निगुण होते हृए भो दोष रहित 
है तो इसे सौभाग्य की वात समञ्लना चहिए। वस्तुतः हमे एेसे 
व्यक््तिकी प्रशंसा करनी चाहिए जिसमे कदाचित्‌ ही कोई दोष 


हो ॥ € ५८ ॥। ` 

सामान्य सुन्दरियों का अविनीत व्यवहार भ्रमोत्पादक होते 
हुए भी सुन्दर दिखता है जंसे धृप-गन्धादिकी ज्वाला से उसका 
धूम हौ अच्छा माना जाता है । €५६॥ 

व्यवहार क्षेत्र मे थोडा-बहुत दोष भी लोगोंको सत्पुरूष बना 
देता है अन्यथा सव तरह के गुणयुक्तो के साथ उनकी संगती कौन 
हो सकता है 2? । &६० ॥ 

जिनका उत्कषेन हो सके उनके अन्दर गुणोंके रहने काही 
क्या उपयोग है? लगता है उनमें इसलिए उत्कषं संभव नहीं कि 
उनके गुण ओरों के उत्तम कायो से ढक जाता है ॥ ९६१॥ 

वस्तुतः असली दोषतो वे हैँ जो मनुष्य के मरनेके बादभी 
सूने जाते ओरवे ही वास्तविक गुण है जो उसके जीवनकाल 
मेही सराहे जाते है ।॥ ६६२॥ 
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२०८ गउडवहो 


ववहारेचिअ छायं णिणएह रोअस्स कि व हिअएण । 
तङग्गसो मणीण षि जो बार्हिसो ण मेगम्मि ॥ ९६३ ॥ 
सम-गुण-दासा दासेक्-दंसिणो संति दोस-गुण-वामा । 
गुण-दोस-पेदणो णस्थि जे उ गेण्हति गुणसेत्तं ॥ ९६४ ॥ 
दीसई सामाअतो व्व को षि हिअएण णिम्मलो तह वि । 
हरिअचिअ चूअ-फलं गअं च परिणाम-परमत्थं ॥ ९६५ ॥ 
दीसंत-णिभ्मरो जह वि को वि कृञ्जेण णास्षमो तह पि। 
पिगं पि केसरं ङंङकमस्स रारण सामण्णं ॥ ९६६ ॥ 
सच्चविआसअल-गुण पि सनज्जणं सुरसा पसंसंति ¦ 


पडिवध-णूमिअद्धं को वा रअणं विआरेह्‌ ॥ ९६७ ॥ 


खुलकर किये गये व्यवहारसे ही लोगों की पहचान होती है 
उनके हृदय मेक्याहै? इससेक्या प्रयोजन? क्योंकि जब मणि 
की प्रभा बाहरसे मालूम पडजातीरहै तो उसे तोड़कर अन्दर 
देखने से क्या लाभ ? ।॥ ६६३ ॥ 

इस संसारम कुछ लोग एसे हैँ जोगण ओर दौष को समानं 
समन्चते है, कुं केवल दोष देखते हँ तो कु दोष ओर गुण दोनो 
के विरूढ रहते हैँ किन्तु एेसा शायद ही कोई होगाजो गुण-दोष 
की परख करके केवक गुणों को ही ग्रहण करता हो ।। ९६४ ॥ 

कोई तो एेसादहै कि व्यवहार मे अत्यन्त कुटिल है परन्तु 
उसका हदय अति निमंल टै। आस्रफल का हुरापन ही अन्ततः 
परिपक्वता को प्राप्त होता है।। ६६५ ॥ 

कोई मनुष्य देखने मे निर्मल ओर पवित्रहै तो उसके कायं 
स्वभावमे भी {उसी प्रकार निमलता दिखती है जंसे लाल-पीली 
केसर को सुगन्ध भी तदनुक्ल ही रहती है 1। ९६६ ॥ 

सत्पुरूष तो उस सुजन की भी प्रशंसा करते है जिसके गुणो 
को उन्होने ठोकसे देखाभी नहींहै। भला कोनरेसा होगा जो 
जड़ हए रत्न की प्रभा देखते हुए भी उसे तोड़कर उसके अन्दर 
का अर्घाज्ञि जानने की चेष्टा करेगा ? ॥ ६६७ ॥ 
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सोहइ अदोस-भावो गुणो व्व जई होड मच्छरुत्तिण्णो । 
विहवेसखं ब गुणेसु वि दृमेह डिओ अहंकारो ॥ ९६८ ॥ 

जेण गुणम्धविआण वि ण गारवं धण~र्वेण रहिआण । 

तेण विहबाण णमिमो तेण चिअ दोउ विहवे ॥ ९६९ ॥ 
द्विणोव आर-तुच्छा वि सज्जणा एत्तिएण धीरंति । 

जं ते णिअ-गुण-ठेसेरहि ` दति काणं पि परिओसं ॥ ९७० ॥ 
दूमति सञ्जणाणं पम्हुसिअ-दसखाण तोस-कालम्मि । 
दाणाअर-संमम-दिड-पास-सण्णाई ` विलिआई ॥ ९७१ ॥ 
सह जाटर-चितताअडिढञअं ब हिअअं अहो-बहं जाण । 
उदधुर-चित्ता कह णाम दातु ते सुण्ण-ववसाया ॥ ९७२ ॥ 


दोष रहित गुण भौ तभी शोभा देताहै जब वह्‌ ईर््या से 
ऊपर उठ चुका हो क्योकि गुणाधिक्य का बहुंभाव कष्टदायक 
होता है । ६६८ ॥ 

उत्तम गुणों से सम्पन्न होते हए भी धनहीन व्यक्तिका आदर 
नहीं होता है क्योकि हम लोग वेभवके प्रतिश्वद्धा व्यक्त करते है, 
इसीलिए वभव ही प्रधान है ।॥ ६६६ ॥ ॑ 

द्रव्य से अन्यो का यथेष्ट स्वागत-सत्कार करनेमे हीन होने 
प्र भी सज्जन इस बात से धीरज-धारण करतेहंकिवेकमसेकम 
अपने गुणों के किसौो अंश्से किसीकोभी परितोष देही सकते 
है ॥ ६७० ।। 

सत्पुरूषों के लिए वे क्षण लज्जास्पद हौ जाते हैँ जब वे अपनी 
वतमान निधनता का थ्यानन करक्तिसी को कु्धदेने की इच्छा 
तो करते हँ किन्तु हाथ खाली होने से व्यथित हो उठते है ।॥ ६७१ ॥ 

एसे लोग, जिनका हदय . उदर चिन्तासे विक्षिप्त हो ओरजो 
सदा अधोमु ही पड़ हों, किस प्रकार अपने मानस मे उच्च कर्यो 
कौ कल्पना कर सकते हैँ जो इस सभय शुन्य व्यवसाय हो चुके 
है ?॥ ६७२ ॥ | | 9. 

१४ 














२१० ॑ गउडवहो 


| दिण्णं पुरा जदिच्छं तओ अ दंतेहिं संडिअमभावा । 

गहिअं च परार्हितो तओ अ ओ रोह-पणषएण ॥ ९७३ ॥ 
लोए अ्ुणिअ-सारत्तणेण खणमेत्तमुव्विअंताण । 
णिअअ-विवेअ-इविआं गरुआण गुणा पअटति ॥ ९७४ ॥ 
गण्ड विहवं अवणेड णाम लीलावहे वय-विरसे । 
दूमेइ कह णु देव्यो गुण-परिउड्ाईं ` दिअअई ॥ ९७५ ॥ 

अघडिअ-परावलवा जह जह गरुअत्तणेण विहडति । 

| तह तह गरुण हंति बद्ध-मूलाआ किन्तीओ ॥ ९७६ ॥ 

आगम-रुभे बय-परिणदे भगेसु धण-विरासाण । 


| प्रथम तो सामथ्येके अनुसार दान करके हम अपने हृदयमें 
| तृप्ति का अनुभव करते हैँ ओरबादमें भी धन की समाप्ति तक 
एेसा ही करते रहते हँ परन्तु निधन होने पर हम लोभ-वश् ओरं 
से कुछ न कुच प्राप्ति की इच्छा करने लगते दहै, यही बिडम्बना 
खल जाती है ॥ ६७३ ॥ 

जो महान्‌ पुरूष कूं समयके लिए यह समञ्षकर विचलित 
| हो उत्ते कि लोग उनके गुणों का मूल्य नहीं समञ्ञपारहैहैँ 
| उनके अपने निश्चय के कारण उनके गुणो मे वही गरिमा आ जाती 
| दै जो पहले थी ।॥ ६७४ ॥ 
| 
| 





अरे दुर्भाग्य! जो भी वेभवदहै उसे लेलो ओर उसकाजो 
| चाहो सो करो परन्तु व्यथं शीलता के आनन्द का भी अपहरण 
| कर ले । परन्तु यह तो तय दहै कि जिस हदय को गुणों से आनन्द 
| | मिल रहा है उस पर निधनता का रजञ्चमात्र भी प्रभाव नहीं पड 
| सकला है ॥ ६७५ ॥ 
जितना ही वे सत्पुरूष, जो कभी भौ पराश्रित नहीं रेह 
लोगोंसे दूर होते जायेंगे, उतना ही उनका यश॒ जड़ पकडता 
जायेगा ॥ ६७६ ॥ 
शास्त्र-ज्ञान तथा वयोवृद्धता के अनुभव होते हए भौ घन-क्षय 
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 थोवमसमंजसाईं ` वि हिअओआह- वहंति परिणामं ॥ ९७७ ॥ 

ण सहति णिअ-गुणा इर परओं गरुआण इअ वित॑ता । 
णीआदिगमे कह॒आ गुणाण मावंचिञअ हरंति ॥ ९७८ ॥ 
असलाहणे खडच्चिभ अकिअ-पसंसार्णे दुडजणो विऽणं । 
अपवत्त-गुणे सुअणो दुहा वि पिसुणत्तणं कड ॥ ९७९ ॥ 
अष्पाण-णिन्विसेसो ति एस मे जं पि भणई णेहेण । 

तं पि खलो अत्थ-गरैषेँ ठवई पिसणत्तणेच्चेअ ॥ ९८० ॥ 
उवरिमटो अ धरंतेहिं ` कव्व-कणउञ्जले अलंकारे । 

सीस सार-षिसेसो पिञ्जा-विहवाण सबणेरिं ॥ ९८१ ॥ 





से परिणामतः हदय मे कदन कुचं असमंजस तो उत्पच्ल हो ही 
जाता है । ६७७ ॥ 

चोट लोग, यह्‌ सोचकर [कि उनके गुणों को उत्तम जनों की 
तुलना मे कोई गिनती ही नहीं हो सकती, अपने दुर्भाग्य को 
कोसते हुए अपने गुणो का अस्तित्व ही समाप्त कर लेते ह ॥६७८॥। 

जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपनी अयोग्यता की मिथ्या प्रशंसा 
मे ओर भी दुष्ट बन जाता है ठीक उसी प्रकार गुण हीन की मिथ्या 
प्रशंसा के कारण सत्पुरूष भी दुष्ट चाहुकारकारूप धारण कर 
लेता है ।॥ ६७६ ॥। 


“वह्‌ मुक्षसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है इस प्रकार के शब्द 
जिस क्रिस के लिए जब वह स्नेहसे कहता है तब वह भी उसी 
दृष्ट को कोटिमें आ जाता है॥ ६८०॥ 


योग्यता की बहुमूल्य अद्धितीय विलक्षता जिनमें होती है उनके 
कान ऊपर-नीचे काग्यरूपौ स्वर्णाभूषण से निरन्तर परिचितं 
होते ह ॥ ६८१ ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


। 








। 
| | 
। 
| 
| 


सोवाए सुह-दुक्खागमम्मि आरंभिणो फरमईं ति । 


स । गउडवहो 


ण सिरी चला सह्ये ते ण तेच्चेअ सा पि जं भुअई्‌ । 

ते उण ते तंचिअ जई युति इह तीरे को दोसो ॥ ९८२ ॥ 
तण्डा अखंडिअच्चिअ विहवे अच्चुण्णए वि किरण \ 

सेरं पि समारुहिरुण # व गअणस्स आषूटं ॥ ९८३ ॥ 
परओं सिरी पिय-पंकअ्ँ कमलाअरं पिव रंति । 

मण्णे किविणा पहुणो पणाम-घडिअंजक्ि-मिसेण ॥ ९८४ ॥ 


चली {~ क 


कुसुम-फरोसारिअ-पाअवेर्हि ` बिणिअत्त-सउण-पणणएर्हि । 
तं फिर ण मअंचिअ महिषरेर्दिं जलहि विसंतेहिं ॥ ९८५ ॥ 


जो सत्पुरूप अपने गुणों के कारण भादरणीय हो जाते है। 
चंचलता होने पर भी लक्ष्मी उनकी सेवामे प्रस्तुत रहनी है। 
अवयदि वे लोगही लक्ष्मीक उपेक्षाकर दं तो उस बिचारी 
काक्या दोष है॥ ६८२॥ 


जिनको त्रष्णा असीम है उनके भति उन्नत वभव प्राप्त करनं 
पे भी क्या, शल शिखर पर समारूढ़ व्यक्ति भी भला गगन के 
किस अंश पर आरूढ हो पाता है ? ॥ ६८३ ।। 
मे सोचताहूं कि जो महाकछृपणषहै, वे भौ अपने हाथोको 
कमलदल की माति जोड़कर अत्यन्त श्रद्धा से लक्ष्मी की उपासना 
करते हुए इस प्रकार प्रतीत होते हैँ मानो कमलप्रिय लक्ष्मी को 
पूजा हेतु कमल पुष्प अपितत कर रहे हैँ ॥ ६८४ ॥। | 
क्या यह उन पवतो कै लिए आत्महनन सदुश नहीं है ? जिन्होने 
उस समय स्वयं को सागर में डवा दिया जब उन्हें पता लग गया 
कि उनके ऊपर उठे तरूओं के पुष्प समाप्त हो गये ओर उन पर 
कलरवं करने वाले खग कब के उड गये हें ॥ ६८५॥ 
जब आनन्द प्राप्ति तथा कष्ट-निवृत्ति के उपाय होते हतो इसं 
सभियानमेंवेही सफल होते है जो अध्यवसायी हैँ क्योकि मात्र 
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विता-णह-कंड-संभवस्मि विहिणो ण कंडयणे ॥ ९८६ ॥ 
मोहाहिभवेण सिरि चिर-बोलीणं विमग्गमाणाण । 

दूरीमवंतु आगंतुआञ कह मा समिद्धीओ ॥ ९८७ ॥ 
आआर-पेसरण वि हवंति एमेअ विहि-णिओएण । 
ब्रिणिअत्तीओच्चिअ आवे मण्णे समरिञे्ति ॥ ९८८ ॥ 
जम्मि अबिसण्ण-हिअअत्तणेण ते गारवं वरग्गंति । 

तं विसममणुरप्पेतो गरुआण बिही खलो होई ॥ ९८९ ॥ 
हिअअस्स विणिव्वबणे इह रोएच्चिअ समष्पिअ-षलाए । 
वीअ पर-लोअ-फङं ण रण्ण-बसहीरणेँ सहिहिमो ॥ ९९० ॥ 


चिन्ता इच्छा से ही कायं नहो बनता । भाग्य को भौ श्म चाहिए ` 


कैवल नख से खृजलाना ही मह्वारकाक्षा की पूति नहीं कर 
सकता ॥ ६८६ ॥ | 

घन-वेभव जो कभी आगन्तुक को भांति येथे, उन लोगों 
के पाससे क्यों नहीं चला जाना चाहिए जो रात-दिन उस लक्ष्मी 
केही चक्करमें पड़ रहते जो उसकी घोर मोहासक्ति देखकर 
उन्हे छोड चुकी है ॥ ६८७ ॥ त | 

इसी प्रकार मेरे विचार से, विधि-व्यवस्था वशं उत्तम व 
बाले सत्पुरूष जन-जीवन से निवृत्त होते पर भी आपदाभो मे 
धिर जाते है ।। ६८८ ॥ 

विधि खल होता है क्योकि वहं उन सुजनो के ऊपर से विषम 
परिस्थितियों को मी नहीं हटाता है जिन्हे हृद्य कौ दुबलता व्याग 
कर उन्होने बड़े धेयंसे स्ञेल लिया ओौर महान्‌ गौरवं प्राप्त 
किया । ६६ ॥ 

हम इस पृथ्वी पर रहकर उसी फल मे विशवास करेगे जिसमे 
शान्ति ओर निवृत्ति का अनुभवहो सके। इसके विपरीत हम 
अपनी निवृत्ति के जीवन काल के उस पवित्र तथा तप-त्याग से 
अजित बीज में विङ्वास ही नहीं कर पातेहै जो हमे परलोक में 
उत्तम फल देने मे समथ है ।। ६६०॥ 














२१४ गउडवहो 


रमई विहवी विसेसे थिद-मेत्तं थोअ-वित्थरो महई । 

मग्गह सरीरमधणो रोद जीएच्चिअ कअत्थो ॥ ९९१ ॥ 
मुले णिबिडाअंता विर्गगारा तओ पसंगेमु । 

काठेण सउरिसाण वि कहाणु्रधा णिमि्टेति ॥ ९९२ ॥ 
विरसाअंता बहलत्तणेण हिअए खरंति परिओहा । 
थोअ-विहवत्तणणं सुहं भरप्पच्चिअ सुणंति ॥ ९९२ ॥ 
विरसम्मि वि पडिरग्गं ण तरिज्जई कह वि जं णिवत्तेड । 
हिअअस्स तस्य तरलत्तणम्मि मोहो इह जणस्स ॥ ९९४ ॥ 
हिअअम्मि गाट-पडिरहि ` दो वि मण्णे सम्नं उविजञ्जंति। 


घनी व्यक्ति अपने जीवन मे विशेष सुखों का आनन्द उठाता 


है जबकि सीमित धन वाला स्थिरता की कामना करताहै ओर 


दरिद्र व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहताहै तथा रोगी किसी प्रकार 
जीवित रहने को आर्काक्षा करता है । ६६१॥। 


प्रारम्भ में सत्युरूषो के साथ वारत्तालाव का आशय समञ्चन मे 
बड़ी कठिनाई होती है ओर कुच समय कै पश्चात्‌ जब नेकट्य बढ 
जाता है तब उनके कथानुबन्ध का अथं समञ्चमे आने लगता 
है ॥ ६६२ ॥ 


एक के पश्चात्‌ दूसरे कई तथ्यों की बहुलता के कारण रसों 
की नीरसता व्याप्त होकर आनन्द को मन्द कर देती है ओर हदय 
को स्खलित बना देती दहै। जिनके विभव सीमित वे भरपूर 
आनन्द प्राप्त कर लेते हैँ ॥ ६६३ ॥, 


किसी भी नीरस त्वमे आसक्त हदय को बदलना संभव 
नहीं है । अतएव हृदय को परिवतन शीलतामे लोगों का यहु 
विवास मात्र व्यामोह है ॥ ६६४॥ 

अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मगष्य इस पृथ्वौ परं 


सुखोपभोग की कामना करता हु इसलोक ओर परलोक कौ सुखं 
के लिए यत्नशील तो रहता है परन्तु नवयुवतियों के हृदय पर 
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ुद्धीआ उहय-रोअम्युद्ीभ जुबईण थणणएहिं ॥ ९९५ ॥ 
पहरई कह णु अणंगो कह णु हु विधति कोसुमा बाणा । 
इअ कामेच्चिअ अफुडे फुडाई ‡ तत्तो कह सुहाई ॥ ९९६ ॥ 
दिथभस्स णियूटुरत्तणमिणमो किं संटवेहि महिलाण । 

अत्ता पयाहराण वज्जाचअ वसइ एण ॥ ९९७ ॥ 

रमई अ चरिए अष्फुष्टंअम्मि खिज्जइ अ णिअअ-सीङेण । 
णिदइ अ पर-सदहावं सिहइ अ रोओ पर-गुणाण ॥ ९९८ ॥ 
रि त्व दीह-धवला मण्णे चिहुरा जणस्स जाअति । 
बोरताण अणुदिणं जहागञअ हिअअ-भावाण ॥ ९९९ ॥ 


केस कर बंधे हुए दोनों स्तनो के मोहं के कारण उसका मनोरथ 


भन हो जाता है।॥ ६६५॥ 


जो अंगहीन रहै वह कामदेव किस प्रकार प्रहार कर सकता 
है ? अथवा जिसके बाणही पृष्पसे बने ह उसमे वह किसी को 


कंसे क्षत-विक्षत कर सकता है? इस प्रकार जब वह प्रणय का 
देवता ही स्फुट नहींहै तो उससे लोगों को मौलिक आनन्द कंसे 


प्राप्त हो सकता है ॥ ६६६ ॥ 

पता नहीं कंसे स्तियोंके कोमल हदय मे ेसी निष्ट्रता का 
जन्म हो जाता 'है। लगतादहै, यह उनके उन कठोर स्तनो का 
परिणाम है जो उनके हदय के साथ निवास करते हं ।॥ ६६७ ॥ 

मनुष्य अपने हौ कार्यो मे आनन्द का अन्रुभव करता है ओर 
अपने ही कश्ील-चरित्र से खिन्न भी हो जातादहै। वहु दुसरों के 
स्वभाव की निन्दातो करता है परन्तु उनके गुणों को भपनाने कौ 
भी इच्छा रखता टै । ६६८ ॥ 

अवस्था के अनुसार मनुष्यके कैश्च दीघं ओर धवल हौ जाति 
है जो उसके अपने हृदय के भावों कीं परिणत्ति है जो प्रतिक्षण उसी 
दिशा को भोर उन्मुख है जहाँ से वह आई थी ॥ ६६६ ॥ 
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सच्चं विणिवेसो णेह पलि" णूण दविई । 
आसण्णमिमभम्मि जरा-करंक-भावं सरीरम्मि ॥ १००० ॥ 
सव्व-त्यामोणमिअं ओहुरमाअद्टिभं वलि-रआर्हिं । 
ध्रणि-अराहि्ुहं पिव सरीरमिणमो जरी वहइ ॥ १००१ ॥ 
अगेसु विद-णिबिडा गिवडई परिणाम-जजञ्जरिज्जंती । 
तिरुअ-च्छेण मण्णे कसण-च्छाय व्व चिहुराण ॥ १००२ ॥ 
गञ्थुगगस-रुषिअ-जोच्वणाण षरिणीरणे विमण-पिय-दि् । 
थणअण दुद-धारा-णिहेण पंछिअं व णिक्खमई ॥! १००३ ॥ 
सअ विराम-विरसत्तणेण दुक्खं सुहचिअ ण णाम । 


दुक्खाभावो सोक्खं णजेण ण ह तेण दुक्खं पि ॥ १००७६ ॥ 


अवस्था पाकर मनुष्य का सम्पूणं शरीर क्क जाता है ओर 
केक्लो को धवलता यह सिद्ध करतीटहै कि वृद्धावस्था का हरीर 
मावर भिक्षापाच्र बनकर रह जाता है॥ १००० ॥ 

वृद्ध मनुष्य का शरीर सभी अगोंसे सुक जाता है। उक्षकी 
त्वचा सिकुडकर लटक जाती है ओर उसका मुखमण्डल इस अवस्था 
मे पृथ्वी की ओर इसप्रकार लग जाताटहै मानो यही उसका 
मन्तिम वासस्थल है ॥ १००१ ॥ | 

उसके काले-घने केश वृद्धावस्थामे उसके शरीर के विविध 
अंगों परं धनीबृंदोंके ख्प में इसप्रकार गिरते हैँ मानो उसके 
शरीर के काले धन्वे हों | १००२॥ 

वृद्धावस्था के चिह्भु-स्वरूप, जिस समय गृहिणी के दोनों स्तनो 
से धवलव्णीं दुग्ध धारा बहती जो अभी नवयौवन मे गर्भाधान 
की अवस्था मे निकला करती थी उसे देखकर उस गृहिणी के पति 


का मन कंठित होकर खिन्नता का अनुभव करने लगता है ॥१००३॥ 


इस नीरसता के कारण इस समय सारा आकषेण लुप्त होकर 
खिन्नता को जन्म दे देता है क्योकि अव इसमे आनन्द का आधार 


ही नहीं बच गयाहै कारणकि दुःखका अभावही सुखहै ओर 


स समय यह तथाकथित सुख ही दुःख है । १००४ ॥ 
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फरई अ फुडो अभावस्स एस युवण-च्छकेण आआसे । 
आलोअण-णिव्वडिओ व्व णील-मावो णहअलस्स ॥ १००५ ॥ 
इअ पिरससिसं संसारमावक्षताण वो पएलममोष्टं। __ ` 
णिव्वडड फावणाणं गुणाण पुणो णिसमणेण ॥ १००६ ॥ 


अवि अ। 

आसा-गअ-दाणाअंत-रुसण-कटठ-प्पहा-हओ लदहई । 
केसर-कलाव-करणि सोच्चिअ सिदिखो जडा-णिवहो ॥१००७॥ 
वहइ भणि-फिरण-रंजिअ-सीस-णिवेसिअ-फणा-समोसरिओ । 
थुअहदो पड्ि-पहोलि-रुद्र-कुगूल-बेर्वं ॥ १००८ ॥ 


संसार का यहजो स्वरूप दिख रहाहै वह मात्र अभाव को 
ही स्फुटता है शेष उसी प्रकार कुछनहींहै जेसे देखने मे आकाश 
नीला है, वसे श॒न्य है ॥ १००५॥ 
इस प्रकार महाराज यश्ोवर्माके पवित्र गुण-गौरव का वणेन 
सुनकर लोग इस नरवर जगत्‌ मे रहकर भी सौभाग्यश्ालो बनकर 
एत्तमफल प्राप्त करं ॥ १००६॥ 

[ अगे के ५ कुलक पदोंमे कवि नै वणेन कियाहै कि किस 
प्रकार महादेवने राजा यशोवर्माकी शक्ति परीक्षा हतु सहका 
खूप धारण किया । | 


दिग्गजों के मस्तकसे रते हए दान के समान कृष्णवणे कै 
कण्ठ की प्रभा से रञ्जित उनका जटाज्‌ट ही केसर-कलाप ( सिहं 
कै घने बाल ) हो गया || १००७ ॥ 

मणिको प्रभासे रक्तवर्णीं नागराज वासुकी का फण शिवजी 
कै मस्तक पर विराजमान है ओर शरीर पीष्ठे कौ ओर इस 
प्रकार लटक कर रहारहै सानो सिह की पृद्धका खूप धारण 
किया हो ॥ १००८॥ 








२१८ गउडवहो 


ताओच्चिअ रहस-विसह-बअण-हरोअराआ पाति ; 
जाराबलो-विलासं उत्तंस-कवाल-माङाओ ॥ १००९ ॥ 
पडिमा-मग्गा सिर-ससिअल्णे सच्चविअ-णह-यदोहण्णा । 
तेच्चिअ हत्थेसु णहङ्कसत्तणं एति णितण ॥ १०१० ॥ 

इअ तुलिडमदिरुसतेण जस्स बल-विव्भमं ति-णयणेण । 
भेसिअ-गोरि-महंदं महद सवेण परिणमिञं ॥ १०११ ॥ 
खुडिआ इमेण समरंगणेषु रिउ-वारणाण कर-देडा । 
णासा-विधुक-जीहाह-रुहिर-धारा विसहर व्च ॥ १०१२ ॥ 
मह-धूम-लंआ एअस्स सुचरिआहू अ-तिअस्-णाहस्स । 
सुर-करिणो बहल-मअंबु-सासला सहई सरणि व्व ॥ १०१३ ॥ 


शिव जी के कण्ठ मे पड़ी हुई कपालमाला तथा उनको 
मुखाकृतियों की भयंकरता सिह के मस्तक के घुघराले केश हो 
गये हं ॥ १००६ ॥ 
उनके नख की कोरों से होकर निकलती हई उनके मस्तक 
स्थित चन्द्रमा को प्रभा की छाया सिंह के चमकते पंजे है ॥१०१०॥ 
इव प्रकार राजा यशोवर्मा के प्रताप का अनुभावनं करनेकै 
लिए त्रिनेत्र धारी शिवजीने सिहकारूप धारण कर लिया जिपे 
देखकर पावती का वाहन सिह भौ भयभीत हो गया ॥ १०११॥ 
राजा यशोवर्मा ने शत्रं के मत्तगजो का मस्तक समर भूमि 
मे काट दिया जिससे अविरल रक्तधारा बहने लगी जो विषधरों 
कौ नाक से निकलती उनकी जिह्वाओं के समान प्रतीत होती 
है ॥ १०१२॥ 
राजा द्वारा सम्पादित महायज्ञो से निकलती लता के समान 
धृम्ररेखा सुरपति इन्द्र के एेरावत गज की संढ से निकलती मदधारा 
के समान दिख रही दहै जो महाराजा के उत्तम कार्योका परिणाम 
है ॥ १०१३ ॥ | 
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लहुरेकआ पि गुण-गारेण गरू वि णिअअ-ल-उन्वा । 
अप्पाण-गारवेणं पणो वि गुरुदैकआ जेण ॥ १०१४ ॥ 
पहु-घम्म-वंधणे संठिअस्स षिवरीअ-सासिअ-जअस्स । 
करुणा-णीसास-सहा सहति संरभ-भिउडीओ ॥ १०१५ ॥ 
अह वा| 
कुम्भादहिषेण दीसइ उण्णामिअ-संख-रअण-वङूएण । 
तिअसाण संभयुग्गाहिअग्ध-वत्तो व्व सर्िक-णिदही ॥ १०१६ ॥ 
उम्मि्टस्प वि चिर-आल-घुक-णीसास-सिदिरु-देहस्स । 
पटरी पुणो तरगेहिं ˆ ठंधिआ कमट-णाहस्स ॥ १०१७ ॥ 

राजा यशोवर्मा के उत्तम गुणों के समक्ष उनके राजवंश के 
पूवज जो इस समय लघ्‌ लगने लगे थे पुनः इनके गुणों कौ महत्ता 
से महत्वपूणं हो गये ॥ १२१४ ॥ 

उसको भृकुटि भंगिमा करूण निःइवास सहने मे समथे होती 
हई अत्यन्त आकर्षक दिव रहौ है । यद्यपि उस समय राज्य शासन 
कै कठोर नियमों के बन्धन थे तथापि वह्‌ अब उनके विरू प्रेम 
भौर सहानुभूति के साथ प्रजा पालन में तत्पर था॥ १०१५॥ 

राजा मशोवर्मा स्वयं विष्णु के अवतार हँ क्योकि उनके 
वक्षःस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है जो कच्छपरूपी विष्णु कों | 
आधार बनाकर किये गये सागर मन्थन के अनन्तरं प्रकट हुईं थी । | 

| 
। 

















न के उसी दुश्यका वणेन आगे कै र पदो मे किया 
गया है-- 
मन्थन के समय शीरसागर को ऊपरी सतह परं शंखं तथा 
नाना प्रकार के चमकते हुए रत्न उभर आये थे जिसको कूर्मावतारी | 
विष्ण्‌ इस प्रकार देख रहे थे मानो देवों ने उनकौ पूजा हेतु रजतपात्र | 
मे पूजन सामग्री का प्रबन्ध कर रखा हे ।॥ १०१६ ॥ | 
कर्माधिपति भगवान्‌ का शरीर उस समय शिथिल हौ उडाथा | 
ओर वे उनकी विशाल पीठ पर सागर की लहर न्चेलने लगे जबकि 
चिरकालसे सास लेने की फुसंत नहींथी अस्तुवे विश्राम कर 
रहै थे ॥ १०५ १७ ॥। 








२२० गउडवहो 


दीसंति इम्म-तुकिआ धण व्व पुणरुत्त-विज्जु-विष्फुरणा । 
रसास-दिद्र-तविर-कट-च्छेआ सहा-मीणा ॥ १०१८ ॥ 
पेच्छति सुर-दश्च्चा षडिअ-धरा-मग्ग-गोर-परिणाहं । 

पट पेरंत-षदहाव-सामलं कमट-णादस्स ॥ १०१९ ॥ 
कम्म-ड्िअस्स दीसइ जरहिम्मि तरंग-भंगुर-णिवेसा। _ 
ण-पहत्त-रसःअर-चिअ व्व पडिमा महिहरस्स ॥ १०२०॥ 
वलइअ-भु्यग-वलयाववीड-पुंजिअ-णमंत-साहग्गा । 

अग्गेहिं ` सेल-षडिआ मूकेहि ` दरति दुम-णिवहा ॥ १०२१॥ 
थुअआहिवस्स णिहसा क्िज्जंति उरम्मि खर-हंरतीओ । 


कच्छपराज अपनी पीठ पर उन बड़ी-बड़ी मचलियों को संभाले 
हुएथे जिनके कण्ठ का रक्तवर्णीं भाग उनके हाँफने पर दिखाई 


पड़ जाता था ओर इस समय घने मेधो के मध्य बार-बार चमकती 
विजली जेसी लग रही थी ॥ १०१८ ॥ 


देवों दानवों ने भगवान्‌ कच्छप की पीठ देखी जिसका वह्‌ भाग 
जिस पर मन्दराचल की निरन्तर रगड़ चल रही थी, उज्ज्वल 
हो गया था ओौर शेष उसी प्रकार कालाथा जसा पहले 
या। १०१६॥ 
भगवान्‌ की पीठ पर पड़ी मन्दराचल की छाया क्षीरसागर के 
ऊपर पड़ी हुई लहरों कै कारण ऊपर-नीचे हो रही थी जिसे देखकर 
एेसा लगता था मानो उस मन्दर के नीतचेकी नींव कम होने के 
कार्ण वह भगवान्‌ कौ पीठ पर पृणेखूपसे जमनहीं पारहाहै, 
अस्तु हिल-इल रहा है ॥ १०२० ॥। 
उस परवत पर स्थित वक्षो कौ शाखाओं के अग्रभाग शेषनागं 
कै शरीर से लपेटे जाने परं क्षकं गथेथे जौर पवत के शिखर पर 
दढता के लिपटे नागकेकारणवे वक्ष जड से उखड गये थे ॥ १०२१॥ 


ेषनाग के वक्ष पर तो पहले से ही पक्षिराज गरूड के पंजों 
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# (> <. > ॐ गोडि 
वण-गटि-गञाजा विहग-णाह-णह-कोडि-कीलाओ ॥१०२२॥ 
फुटरेति पाअवाणं रय-वित्थारावनद्र-परिविसा । 
पिणिवत्ति-षमय-ताडिअ-तडाआ पारोह-माखाभ ॥ १०२३ ॥ 
अट्िअ-गिरिवठण-गआगञअंब्ु-बोच्छिण्ण-णिवडिअ-तडाओ । 

^ ¢^ # [3 ५ ^ ^ 
पत्ताआ विअड-भाव तङिणाआ बि कडअ-षरिआओ ॥१०२४॥ 


परिसिदिल-विअड~मूला तेच्चेअ वहंति पटम-तणु-धारा । 
युअइद-णिहस-विहडंत-विवर-पृखा जटप्पीला ॥ १०२५ ॥ 


वीसाम-मंथराअंत-सेरः वोच्छिण्ण-दूर-वडणाओ | 
मडहं कमेण वलयं णिजञ्ज्रर-धाराआं बधति ॥ १०२६ ॥ 


के घाव से कई चिह्ध बने हृए थे ओौर अब मन्दर पवेत पर निरन्तर 
घषेण से उनके वक्षःस्थल से स्थान-स्थान से ्र रहे है ॥ १०२२ ॥ 

तीत्र गतिसे गोलाईमें नाचते हए मन्दराचल परडउगे हृए 
तरूओं की पक्तियां घूमते हुए पवेत के तटसे टकरा कर टट 
जाती हैँ ।॥ १०२३ ॥ 

पवेत की चोटियों से बहे वाली नदियां पहले तो उथली तथा 
छोटी थी परन्त्‌ इस समय पवेत के चक्कर लगाने से छिटकी हई 
जलधारा पाकर एवं टकराव से तटोंके टूटजाने से विशाल हो 
गई है ।। १०२४ ॥ 


जल समूह, जिसका तल शिथिल तथा विस्त्रत है, इस समय 


शषनाग के घषण से बने दद्र कै कारण धारा बनकर बहनें 
लगा है ।। १०२५॥। 


पहाड़ी करने जिनका जल पवेत के चक्कर काटनेसे रूका 
हा है, अन. पवेत के रूक जाने से धीरे-धीरे लघुवृत्ताकार की 
भाति दिख रहे है ।॥ १०२६॥ 9/4 





साति निः - कोति ` 








सरल पि पडतीण सिखाण इड व्व गड-मग्गा ॥ १०३१ ॥ 


२२२ गडउडवटहो 


पावंति वरिअ-वित्थअ-गिरि-कडअ-णिहंसणा तलिण-मूखा । 
विर्थारं दसण-च्छेअ-पंडला दिग्गइदाण ॥ १०२७ ॥ 
णिहस्र-विरिक-दुम-लओ जह जह सेरस्मि षडइ थुअहंदो । 

तह तह दीहाअंतो पुणो वि वरइजई गिरिम्मि ॥ १०२८ ॥ 
णिहस-परिगलिअ-वासुइ-णिम्मोअ-रया वबद्ध-परिसो । 
ङम्मम्मि होई खण-विरईआलवारो व्व सलिर-णिदही ॥१०२९॥ 
कम-लद्राखोअं फणि-णिहंस-ञ्चिञजंत-तड-पणद्भासु । 

णिति अ-विणिक्खमता वि बणअरा महिहर-दरीसु ॥ १०२० ॥ 
हति गिरि-वरुण-भावा अण्णण्ण-दिसा-षडंत-कडआण । 


अपने पुणे विस्तार के साथ पवंतके घूमनेके कारण धषेणसे 
दिग्गजोंकोसूढ़ का वक्रभाग तथा बाहरी दांत कौ नोक भिच 
गई हे ॥ १०२७ ॥ | 

घषेण के कारण द्रुम भौर लताओं से विहीन पवेत को जैसे-जैसे 
भूजगेन्द्र कसकर पकडते हैँ वेसे-वेसे ही उनका वलय दीघे से दीघेतरं 
होता जाता है ॥ १०२८॥ 

तीत्रगतिमे चक्कर काटनेसे वासुकि नाग की कंचुली टुकड- 
टुकड़ होकर कच्छप के चारो ओर फलती हुई मानो भलबाल 
न गया है ( मन्दराचल रूपी पवेत का आलबाल कमं की पृष्ट 
पर बन गया हो )॥ १०२९ ॥ 


कन्दराओंमे रहने वाले वनचर मानो बाहर निकले हुए-से 
प्रतीत होते हैँ क्योकि कन्दराओंके अग्रभाग को चदान वासुकी के 
निघषण से करमशः विस रही हैँ ओर सूयं का प्रकाश अधिकाधिक 
कल्दराओं में फल रहा है ॥ १०३०॥ 
सीधी गिरती हई पवत-शिलाओं के नीचे के मागे, जो प्रत्येक 
दिज्ञाके सम्पकंमे अये, पर्वत के आवत्तमानके कारण एकके 
पश्चात्‌ दूसरे टेढे-मेढे दिख रहे थे ॥ १०३१ ॥ 
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उच्छलि अ-सणिक-पूरिअ-गअण-दिसा-वल्य-पडिदहओभास्रो । 
खण-तुच्छस्मि पडिरवो णवर समुहे च्चिअ वलग्गो ॥ १०३२॥ 
वासुद-गिहसखम्भूकिअ पक्ख-च्छेअ-वण-गंठि-णिव्बडिआ । 
णिवडंति सेर-कडआआ वञ्ज-धारा-तड-क्खंडा ॥ १०३३ ॥ 
पसरंति वलंतोअहि-मंडलञ्जंत-कडिटअ-सरीरा । 
संकार-सरकिआवत्त-पसिदिखा णवर अुअरदा ॥१०२४ ॥ ` 
तरु-वलि अ-लआ-ठच्छि ठति सेलम्मि कडञ-सरिभाओ । 
उम्मोडअ-वासुड-णिहस-मग्ग-संदाणिअ-जलाओ ॥ १०३५ ॥ 


कडणएहि तहेअ मही-सिहरेर्हि ` णहं व पेटिकिं गिरिणो । 
अद्टीण णवर दिसारहि ` गिहस-तणु अभ्मि मञ्छम्मि ॥१०३६॥ 


सागर-मन्थन से उत्पन्न भीषण ध्वनति कुं क्षणो कै लिए बन्द 
हो गई क्योंकि मन्थन के कारण समुद्र का जल ऊपर की ओर इतना 
उदछला कि आकाश के रिक्त वायुमण्डल की सारी दिशाएं जलमग्नं 
हो गड ॥ १०३२ ॥ 

इन्द्रके वज्रसे कटे पंखवाले पवेत के वे शिलाखण्ड जिनमें 
कटे भाग पर गाँठे पड़ गयीं थो, वासको नाग के निरन्तर धघषेण 
से उखड कय इस समय गिरने लगे थे ॥ १०३३ ॥ 

इस समय सागर-मन्थन से क्षुब्द बड़े-बड़े सपं अपना शरीर 
बाहर निकाल कर तलं पर उभरकरं आ गये ओर विश्वास के समय 
भौ फ़त्कार कर रहे थे ।॥ १०३४ ॥ 

पवेत की चोटी से गिरती नदियां वृक्ष से लिपटी लताओं के 
समान दिख रहो थीं ओर इस समयवे उस मागं से बहने लगी थीं 
जो वासुकी नाग के घषेण से बत गया था ॥ १०३५॥ 

पवेत की चटानो, घरातल तथा चोध्योंसे सागर कै ऊपर 
अवस्थित आकाश ढंक गया ओर सारी दिशाए प्रवतं कै पलले तथा 
लण्ड-खण्ड हुए मध्यभाग से धिर गड्‌ ॥ १०३६ ॥ 
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कुम्म-विणिदिड-मूलो भुजआदहिव-णिहस्र-तणुडआहोओ । 
कह-कह वि पटम-णिमिभो स॒हेण ओसारिओ सैलो ॥१०३७॥ 
घडिअ मदर-दर-दूमिअम्मि संखुहिंअ-जलदहि-तण्णाञं । 
सिसिरोवआर-पंकं व कुम्म-वीढम्मि महि-वेदं ॥ १०३८ ॥ 

इअ कम-णिम्महिभघ्रक-विहूुर-खीरोअ-सरदशब्बूहा । 

रुच्छी अज्जवि वच्छ-~त्थर-द्धिआ बुञ्भई इमेण ॥ १०३९ ॥ 


किच। 
दीस कर-ताडण-मूट-रुदहिर-संगलिथ-सामल-च्छायं । 
हिअअ-द्टिअ-विरह-हुआस-धूम-मइल व थणवद्रं ॥ १०४० ॥ 


कच्छप के पृष्ठभाग पर आधारित तथा वासुकि के घषंणसे 
छण्ड-खण्ड हुए पवेत का भार कम हो गयाथा ओर जो पहले बड़ी 
कठिनारईसे कूमपृष्ठ पर बेठ पाता था अब. बडी आसानी से 
जम गया ॥ १०३७॥। 


धरती का तल क्षृब्ध जल के कारणनमहो गया ओौर उसमे 
की चड़ बनने लगा जो ठेसा प्रतीत होताथा मानो पवेत की रगड 
से चिली हुई कमपीठ के लिए उपचार स्वरूप था ॥ १०३८ ॥ 

सागर मन्थन के इस उपक्रम से क्षृन्ध तथा व्यथित सागरसे 
हठात्‌ लक्ष्मी ऊपर आ गप्र ओर आज भी उन्हुं महाराज यशोवर्मा 
ने वक्षःस्थल पर धारण करते हैँ ।॥। १०३६ ॥ 


| आगे के ४ कुलकपदों मे कवि ने महाराज के प्रताप तथा 
उनके शत्रुओं की स्वरयो की दुःखद दशा का वणेन किया है । | 


यशोवर्मा के शत्रुओं की स्त्रियाँ करूणा से निरन्तर अपनी छाती 
पीटती रहती हँ जिससे उनके शरीर का रक्त-प्रवाह बन्द हो गया 
ओर अब उनके उन्नत-विश्ाल उरोज पीतवर्णो होकर एसे लगते 
है सानो प्ति-वियोगके कारण उनके हदय-दाहका धूम्र उनके 
वक्ष पर उभर आया है । १०४०.॥ 
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वअणुन्वहण-णिवेसिअ-करुद्र-णह-मणि-मऊह-बोच्छेए । 
संधंति णिरंजण-णिम्मलाआ थोरस्-धाराओ ॥ १०४१ ॥ 
धण-रुवाङअ-माला-णिरोह-खणमेत्त-पुंजईज्जंता । 
उम्हविअ-गंडवासं चकलइज्जंति णीसासा ॥ १०४२ ॥ 
इअ लीला-रोखुग्गस-विसमिअ-यमअभ्मि जम्मि वुन्भंति । 
वेरि-रमणीर्हि ` वेहनव्व-रंम-विहराह्‌ ` अंगाई ॥ १०४३ ॥ 

जस्स म्रह-मारुआहअ-विसंत-युबणंतरेण उअराओ । 

वुञ्भई व अण्ण-बंभंड-डंबरो पचअण्णेण ॥ १०४४ ॥ 

सो एस केसयो उवसञदथदाम-दाविआयामे । 

अह सोहई से्तम्मि ब गिअअभ्मि जसम्मि षिणिस्रण्णो ॥ १०४५॥ 


उन स्त्रियों की आंखों से अज्जनरहित निमेल अश्रुधारा 
निरन्तर बहती हुई वहां पहु चती है जहां उनके हाथों के सणिप्रभा- 
यक्त नखों का अन्त है क्योकि अपना मुखं ऊपर उठाने कै लिए 
उनको हथेली टङ्डी पर लगी है ।॥ १०४१ ॥ | 

उनकी निःश्चाससे जो लितराये हुए उनके कले धने बालों 
के कारण उसी पजीभूत केशराशिमे चक्रीकृत होकर अवरूद्ध हो 
गये हैँ, उनका कपोल भाग अत्यन्त उष्ण हो उठा है ॥ १०४२ ॥ 

साधारणरूपसेही महाराजं यशोवर्माको कोधावेशमे टेही 
भृकुटि मात्नरके कारण ही वेरियोंकी स्तियों कै वंधव्य में उनके 
शरीर कीसी दशा हो गई है।॥ १०४३॥ 

| आगेकेदो कुलक पदोंमें कविने यशोवर्माका शेषशायी 


विष्ण्‌के रूपमे वणन क्ियादहै। | 
भगवान्‌ विष्ण्‌, अपना पाखजन्य शंख बजाने के लिए मुख से 


फूक्ते है उस समय उनके उदरमे स्थित तीनो लोकोमे सेए 
विचि्र लोक हिरण्यगभे रूप शंखमे मानो प्रवेश कर जाता 
॥ १०४४ ॥ भाति है | 
यह महाराज यशोवर्मा यथा्थंतः विष्ण्‌ कीही भतिहै जो 
अपने यश-गौरव से अत्यन्त आकषक लगते है मानो किसी उपसमुद्र 
म शेष रोया पर विराजमान हैँ ॥ १०४५ ॥ 


१५ 











दि योर 





बम्भारिः 
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अह वा। 

भारु्बहणा-जोग्गाअरेण तारैर्हि ` णह-मरदेरहि । 

सेस-सिषघर्हि ब चरुणारविद-घडिपर्हि सोह॑ति ॥ १०४६ ॥ 
युअरद-फएणा-मंडर-णिवेस-पडिकरगग-रअण-राअं ब । 
चरण-~जुअमावहतिं पञ्जत्तालत्तअ-च्छाय ॥ १०५७ ॥ 
लीला-घोराविअ-चरुण-घुहल-मंजीर-रव-मिरंतेहि । 

वुञ्भति सेस-फ़णा-वलणर्हि ` व राअहंसेहिं ॥ १०४८ ॥ 
कारण-किरि-खंधुक्सेव-रग्ग-परिकषिरु-केसर-च्छायं । 
वहमाणि किरण-करावभमिरिण-रणा-गुणुग्गिण्णं ॥ १०४९ ॥ 


~ ~ - ~ ____-__----------~~-- ---~---- ------ -________________्‌ ~~] ~ ---_ -_--__-_-~~~~~~~_~-~~-~-~- ~ 


[अगे १७ कुलक पदों मे राजा को पृथ्वी पालक होने के कारण 
भगवान्‌ विष्णु ही सिद्ध किया है--| 

पृथ्वी जिसे शेषनाग अपने सिर पर धारण क्ये है, इस समय 
महाराज क समीप एक सुन्दरीस्त्रीके रूपमे आयो है जिसके 
कमल-चरण मणि प्रभावान्‌ नखों से सुशोभित है ओर वे चमकते 
हुए नख एेसे लग रहै हैँ मानों छोटे-खौोटे नागशि्यु शेष के चरणों 
मे बेठे उनका भार हल्का कर रहे हैँ ।॥ १०४६ ॥ 

पृथ्वी के वे चरण-युगल दोषनाग के मस्तक पर विराजमान है 
जो आत्ता लगे होनेके कारण लाल.रग को शोभा को प्राप्त 
होकर इस प्रकार लग रहे मानों दोष-फण की मणि चमक 
रही हो ॥ १०४७॥] 

पृथ्वी देवी के चरण-नृपुर ध्वनि से आकषित राजहंसं उसे चारो 
ओरसे धरे हृए एसे लग रहेहैँ मानो देवी को चरण लीलास 
प्रभावित शेष के सहलफण उन पर लोट रहे हों ।॥। १०४८ ॥ 

पृथ्वी ने उस समय चमचमाती हुई किरण-समृह कौ पेटी, 
जिसमे सोने की क्ालरे लटक रहींथीं जो सुकर की केसरकों 
भाति थी, धारण कर रखाथा जिस समय विष्णुने सूकरका 
रूप धारण करके उसे नरक मे इबने से उबारा था ॥ १०४६ ॥ 


ति 
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सेषिञ्जंतिं स-रअण-रसणा-पडिणिग्वडंत-पडिमेण । 
आटत्त-रोहणुदलण-वडअरेणं पिव जणेण ॥ १०५० ॥ 
णाहि-विघरेण कारण-वराह-दाटा-वहेण ब सहति । 
पाआल-तपुन्भेजआअमाण-रोमावङीएण ॥ १०५१ ॥ 
अन्जवि अणह-डिअ-राम-रमणि-णिग्गमण-सीर-मग्गं च । 
उअरमदहिराम-वलि-वीह-भंग-विसमं पञआसंतिं ॥ १०५२ ॥ 
सहति हारायलि-बरुत-रोमावली-तरंगेण । 
जउणा-संगअ-गंगा-सोत्तेण व मञ्क्ञएसेण ॥ १०५३ ॥ 
लायण्ण-परिप्फु रमाण-परिअणुकिखित्त-चामर-चएहिं । 


उस समय लोगों कौ प्रतिच्छाया उस स्वणें करघनी में पीछे 
को ओर प्रतिबिम्बित होती हई इस प्रकार प्रतोतहो रही थी 
मानो लोग उस पर चठने तथा उसे ( धरतोको) खोदे का 
उपक्रम कर रहे हों ।। १०५० ॥ 

अपने नाभि-विवर तथा दतके उस चिह्वसे वह इस प्रकार 
शोभायमान हो रही दहै मानो पृथ्वी के उद्धार हेतु सूकर वेषधारी 
भगवान्‌ विष्ण्‌ुकेदांतका चिह्वहौ जिसपर कलिघने केशोको 
पक्ति मानो पाताल लोकसे नाभि-विवर द्वार से निकलतौ हयो 
धने कले धूम्रराशि की भ्रान्तिकरा रहीहौ॥ १०५१॥ 

हल से जोते गये अपने उदर पर लहराते हुए रेखसमृहं से वह्‌ 
पृथ्वी इस प्रकार मनोहर प्रतोतहो रहीदहै मानो अब तक उसके 
उदरमे विराजमान श्रीराम श्रिया सीताके लिए बाहर अनेका 
मागे बनाया गया हो । १०५२ ॥ 

उसके शरीर के मध्यभाग पर रोमावलि जो रत्नहार से 
तरगित है, इस प्रकार मनोरम प्रतीत हो रहीदहै मानो गंगा की 
तीन्नधार यमुना से मिल रही हो ॥ १०५३ ॥ 


उस प्रृथ्वी-कामिनी के ऊपर उसकी लावण्यवटी सेविका 
अत्यन्त अनुरागसे चामर डला रही हँ, लगता है पृथ्वी ने समूल 








वक्षराशि को इसोलिए अपने शरीर मे स्थापित कर रला 
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अंतो-पाअड-भूरुद-मृल-कलाव व दसंति ॥ १०५४ ॥ 
पह-दसण-रस-पसरिअ-ससेअ-रोमंच-सं चय-णिदहेण । 
सलिखाहअ-देषस ( सिअ ) बीअ-लअं ब दंसंति ॥ १०५५ ॥ 
अंतोवरिं च परिसंरिएण णह-णिष्णआर्णे व जकेण । 
पडिमा-पडिएण सिअंसुएण संवकिअ-थण-्विवं ॥ १०५६ ॥ 
कंट-कुसमेख बहुसो टीणुड्धीणेहिं ˆ महुअर-कुरेरि । 
आयासिअंग-ठेहं सवक्ख सेके व पणो पि ॥ १०५७ ॥ 
त्ता-पेरंतत्तण-पाविअ-पाआर-मंडल-गुणेरहि । 

दिव्व-पूरेर्हि ब मणि-कुंडलेरहि ` संभाविआभोअं ॥ १०५८ ॥ 


है ॥ १०५४ ॥ 

वह॒ ललना अपने परमप्रिय प्रभृके दशन से उत्पन्न आवेग के 
कारण निकलते हृए घने पसीने तथा रोमा के बहाने सारी पृथ्वी 
पर जल के चारो ओर फलने से उत्पन्न बन-लताओं के नूतन 
अकरो का प्रदओेन कर रही दहै॥ १०५५॥ 

उस सुन्दरी के दोनों उन्नत-गोल स्तन इवेत तथा पतले अंशुक 
( चोली ) से ठके हुए ऊपर आकाश गंगा तथा गंगा एवं अन्तः 
सलिला मन्दाकिनी के प्रतिबिम्ब की ओर संकेत करता 
है ॥ १०५६ ॥ 

उसके कण्ठ में पड़ी अधिकाधिक पृष्पमालाओं में एक पृष्पसे 
दुसरे पर रस लेते हुए भंवर-समृह पृथ्वी के सुन्दर अंग पर सपक्ष 
पवेत समूह का भान करा रह हैँ ॥ १०५७ ॥ 

रत्न-मण्डित कणभिरण से सुसज्जित उसका सन्दर शरीर एेषा 
लग रहा है मानो स्वगं-नगरी की सीमाओं पर खचित मोती चमक 
रहे हों तथा उस सीमाको घेरे हुए गोलाकार रक्षा-भित्ति बनो 
हई हो ॥ १०५८ ॥ 
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ङडर-ससि-घरतर-णिसण्ण-कवरी-णिसा-विणीलद्धं । 
गुह-मंडल सुमेरु घ कणअ-गोरं पसेंति ॥ १०५९ ॥ 
सब्वत्तो हार-मउह-दंड-पडिअग्गिंग-भावेण । 
उम्मिह्ट-णिम्मलाणेअ-पह समूहं व दीसंतिं ॥ १०६० ॥ 
अवअस-कुसुम-णीसंद माण-रञ-विदु-ककलि-मूरेण । 
गंडत्थलेण दर-गलिअ-रेणु-भावेण ब सहति ॥ १०६१॥ 
माला-वरणएहिं पडण्ण-सुरहि-कबरी-रुअं महुअराण । 
वेणी-वंधेहिं ` व बहु-णरिंद-बेहव्व-पिसुणेदिं ॥ १०६२ ॥ 
इअ खव्वई एसो इर सरीर-भाव-परिसंठिअं बहुसो । 


| 


५ 








सुमेरू को भांति अपना कनक-गौरवर्णीं मुखमण्डल प्रद्ञित 
करतो हुई एेसी लग रही है मानो उस मुखमण्डल का शिरोभाग 
घनी केशरारि के कारण रात्रि सूचक दहै जो उसके कणभिषण के 
कारण सूयं ओर चन्द्रमा के मध्य स्थित है ।॥ १०५६ ॥ 
जो रत्नहार उसने धारण कर रखा है उसकी चमकीली किरणों 
से उसका सारा शरीर जाज्वल्यमानो रहादहै। उसके नारी रूप 
पर पडती हरईदये किरणं "उसके पृथ्वी रूप पर बनै हुए मागो के 
सम्‌ह-सी दिख रही हँ ।॥ १०६० ॥ 
उसके कपोल अतीव आकषेक हैँ जिन पर उसके कणे-पुष्पाभरण 
से टपक कर पराग सहित जल-बिन्दु उन्हे इस प्रकार आद्रे बना 
४ है मानों धूल ही गीली होकर नीचै धरातल पर गिर रही 
।॥ १०६१ ॥ 
लता की भांति उसकी कैशराशि बिखरी हई है जिसपर 
भवर मालाय मंडरा रहीरहैँ सानो अनेकानेक पृथ्वीपतियों के 
बार-बार निधनसे वेघव्य के कारण उसका जडा खुला हुआ 
है ॥ १०६२ ॥ 
कहा जातादहै कि केवलं हमारे महाराज यशोवर्माने विष्ण 
के रूप ते, जन-जब इस पृथ्वी पर संकट पंडा भौर यह इनके पासं 
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पच्चक्खंचिअ देवि पहइ पलणए्इ पीडासु ॥ १०६३ ॥ 

किंच) 

सीसद्‌ व जस्स ताराणुसारिणिग्गअ-कठक-वरुएण । 

अत्ति-णयणाहि अञ्ज वि सयुब्भवो णिअअ-रविबेण ॥ १०६४ ॥ = 
वसम्मि तस्स रअणी-रमणस्स पुरा परिद्धिआ पहणो । 

जे ताण अह पणामो एसो उण किंपि णिन्वडियो ॥ १०६५॥ 

अवि अ। 

सज्खस-संवेउभम्मीलणे षि अलसुभ्परहा सघरत्तश्ड । 

दिद्धी पदरिष-विरलाअमाण-पम्हंतरारेसु ॥ १०६६ ॥ 
सत्ताहुत्त-गआगअ-हिअअ-वदहाअंत-णह-मरदेण । 


स्त्री वेष धारण करके आयी, ` तब-तब उसको प्रत्यक्ष भावस कृपा 
पूवक देखा । १०६३ ॥ 

ओर कहां तक कहा जाय, यह चष्द्रमा, जिसका जन्म भति 
मनि की आंख से हुआ है ओर उसका मण्डल तथा मध्य का गोल 
चिह्व भी तो अत्रिकी ओंखके गोलक तथा काली पुतरीसेही 
मिलता-ज॒लता दिखाई पडता है ।॥ १०६४ ॥ 

राकापत्ति चन््रके उस वंश मे भगणित विख्यात तथा महान्‌ 
| नरपति राजा यशोवर्मा के पूवे उत्पन्न हुए परन्तु इस वंश में मात्र 
| यकशोवर्माकी ही महत्ता सराहनीय है, अस्तु, हम सब उन्हींका 
यश्चोगान तथा अभिनन्दन करते हैँ ॥ १०६५ ॥। 

यह राजाही एेसादहै कि इसके दारा जो शत्रू-बालाएं बन्दी 
। बनाई गई ह उनकी भय तथा आशंका से खली हुई खे भी 
बार-बार इसे देखने के लिए आतुर हौ उठ्ती है ओर आंखे नीची 
करके वे पुतलियों के मध्य उसका दशन करके आानन्द-विभोर 
होती रहती हँ ॥ १०६६ ॥ | 

उन बालाओं के कोमल-किसलय सदुश हाथ उनके रेशमौ वस्त 
से ठेके स्तनों पर पड़ रहै है ओर उनकी उंगलियों का प्रभायुक्तं 
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कर-किंसलएण लोरसुअम्मि थण-मंडके वसि ॥ १०६७ ॥ 
गाट-जहण-त्थल-क्खलण-पुहल-मणि-किक्िणीअघ्रकपो । 
पडिङुखुमंदालिअ-कट-दामसंगं तरंगेइ ॥ १०६८ ॥ 

इअ णिन्वत्तिअ-सेञ्जा-परिणयणाण पडिवक्ख-ङसरीण । 
जाअंति जस्स परओं स-सञ्क्चया वम्मह विआरा ॥ १०६९ ॥ 
केडर-मरगओग्गिण्ण-किरण-कर्ठि युअन्मि अप्पाणं । 

स्रा जस्स बिणोएई ब णलि णि-बणुकंटिभ रच्छी ॥ १०७० ॥ 
अहिआराणल-इडब-मंडलं ताव ण समक्मई । 

तिमिरं ङरमिव तारा-फण-रअणवहं विसहराण ॥ १०७१ ॥ 


नख-वृन्द एेसा प्रतीत होता है मानो बालाओंके हृदय को राजाके 
हृदय तक का मागे दिखा रहा हो ॥ १०६७ ॥ 

उन बालाओं के अन्तःकरण मे कामुकताका उदय होते ही 
उनके ररीरमे वासना तरंगे उवते लगती है ओर फलतः जब वें 
अपने सुदुढ-विशाल जघन को ऊपर-नीचे हिलती हं तो कटिमे सजी 
हुई मणि मेखला के घुघरू मुखरित हो उठते साथही कण्डमें 
पड़ पुष्पहार का प्रत्येक कुसुम आन्दोलित हो उठता है ॥ १०६८ ॥ 

प्रम की इतनी विचित्र प्रतिक्रिया हुई कि मारे भय के अत्नुओं 
की परिणीता स्त्रियां राजा यशोवर्मा की सेज पर प्रम कौ उत्सुकता 
से भर गयीं ।। १०६६ ॥ 

वे राजा वैसे थे जिनकी भृजाओं पर केयूर मे खचित नीलमणि 
से चिटकने वाली प्रभा से कमलवन से नियुक्त लक्ष्मो अपना मनं 
बहुलाती थी ।॥ १०७० ॥। 

इसी बीच महाराज के शत्र मण्डल बनाकर उन्हे पराजितं 
करने के लिए दुष्टात्माओं को प्रसन्न करने के लक्ष्य से कुण्ड बताकर 
आहुति देने लगे परन्तु जेसे मणिधारी विषधर कुल के समश्च 
अन्धकार नहीं टिक सकता उसी प्रकार वे सभी विवे हो उठे 
अर्थात्‌ महाराज ने उन्हें परास्त कर दिया ॥ १०७१॥ 





॥ | ॥ 
( 
॥ 

| 
| 
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पुदे-वहणो अम्हे सञचरिआवेअणम्मि के तस्स । 

सुव्चह ण-पहुत्तंचिअ तस्स वि फणिणो मह-सहस्सं ॥ १०७२ ॥ 
तदह वि णिसामेह णराहिषस्स थुञअ-दप्प-दप्पणं एअं । 
रअणि-विरमम्मि णवरं पुरूमिदट-णरिंद-णिहवण ॥ १०७२ ॥ 
साहिञ्जह गउड-वहो एस मश संपञं महारंभो । 

णिसुए युति दप्पं जम्मि णरिदा कददा अ ॥ १०७४ ॥ 
एत्ताहे उण रपिणो उव्वत्तिअ-कमट-पिंगल-च्छा । 

परिषोलइ विअलिअ-किरण-कंदलो धिव-परिणाहो ॥ १०७५ ॥ 
एए छाया-परिअत्त-ुहरु-पारावआ पस्ञ्जति । 
गिरि-ङुलण्णिद-मईद-णंदिणो रण्ण-पेरंता ॥ १०७६ ॥ 


इस प्रकार महाराज यशोवर्माकी यश्चोगाथाका वणेन हम 
लोग कंसे कर सकते हँ जबकि नागराज अपने सहस्रमुख से भी 
उनको प्रशंसा करने मे सवंथा असमथं हैँ ।। १०७२ ॥ 

इस पर भी इस रातके अन्तमं तुम्हं महाराज के भृज-बल 
का गौरव गान दपेण द्वारा सुनने को मिल सकता है जिसके 
सामने इस वंश के पूवं राजाओंका प्रताप धृघला दिखाई पडता 
है ॥ १०७३ ॥ 

अब इसके अनन्तर “गउडवहोः कां महारम्भ वणेन क्या 
जायेगा जिसे सुनकर महानु भूपतिगण तथा कविराज अपना दपे- 
त्याग कर देते हैँ | ६०७४ ॥ 

इस, समय सूय-मण्डल उल्टे पड़े हुए कचृए कौ भांति लाल 
तथा पीतवर्णी हो चलादहै ओरवे अब अपनी नीचे गिरती हुई 
किरणों के साथ पश्चिम की ओर बढठने लगे हैँ ।। १०७१५ ॥ 

सार्यकाल वृक्षों की छाया में विश्राम हेतु अपने घोंसले की ओर 
अति हृए तथा गुटुर ग्‌ का स्वरोच्चारण करते हुए कब्रूतर अतीव 
मनोहर दिखाई दे रहे हैँ भौर पवेत गुहाओं मे गजना करते हों 
से वन प्रदेश अत्यन्त अनुरञ्जक प्रतीत हो रहा है । १०७६ ॥। 
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महलिञ्जईइ दिअसाहिव-किरणाइण्णत्थ-सेर-गकलिएर्हि । 
आयस-रस-विसरेहि ` ब छाया-मग्गेहि  महि-वेदं ॥ १०७७ ॥ 
सरिआण णिरंतर-मिलिअ-विहअ-णिवहोषरोह-मुच्चंता । 
उव्वेष्टंति व णिज्वडिअ-मंडला पुङिण-वित्थाश ॥ १०७८ ॥ 
दृरृत्तण-पटम-णिअत्त-गो-हणा हति णअर-मग्गेषु । 
साङुब-दिणअरस्चेअ धूसरा दिअक्ष-परिणामा ॥ १०७९ ॥ 
थोअमिव विअड-गमणा गरुआअंत-जहणालक्षयुर्वति । 
धेण-धवलीञआ पण्डूअ-पीणापीणा वणंताओ ॥ १०८० ॥ 
संवेदछिरण एक दिअसारंम-पडिसारिअं विश्चो । 

विइञं पक्खं ब पुणो छाया-वलयं पसारेई ॥ १०८१ ॥ 


पवतो से नीचे आते हए छाया वाले ढरोँ से पृथ्वी तल अत्यन्त 
मलिन हो उठादहै तथा सायंकालीन सूयं की किरणें गलकर बहते 
हए लोहे कौ भांति दिख रही है ।। १०७७ ॥ 

नदियों के रेतीले विस्तरत तट इस समय अपने पणं विकासं में 
इस प्रकार दिख रहे है मानो समीप ही चहचहाते हुए पक्षि-समूह्‌ 
के वहां से उड़ जाने के कारण उन तटोंका मण्डल पूणेरूप से उभरं 
आया हो । १०५८ ॥ | 

दिवस के अन्तमं नगर की सडकं धृल-धृसरित हौ जाती है, 
यद्यपि अभी सूयं पश्चिमी-अन्तरिक्षमे ही लटके है ओर गउवें 
सायंकाल के पूर्वं ही द्रुतगति से धरकी ओर चली आ रही हैं क्योकि 
उन्हे पर्याप्त दूर से आना है । १०७६ ॥ 

उत्तम कोटि की इवेत गउवे, जिनके स्तनोंसे इध की धार बहु 
रही है, बन से धोरे-धीरे अलसाई चालसे चली आ रही है क्योकि 
उनका जधन-स्थल भारी रहै यद्यपि अपने बडे को देखने की 
उत्सुकता के कारण वे बहुत शीघ्रताकर रही हैँ ।। १०८० ॥ 

दिवसारम्भमे फले हुए अपने एक पंख को समेटते हुए 
विघ्यगिरिने अब. अपनी छायाका विस्तार कर रखाहै जिसे 
देखकर लगता है करि यह उसका इसरा पंख है ॥ १०८१ ॥ 
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अंदोरइ दिण-लच्छी पच्छिम-सेर-त्थरावल्बाघ् । 
जरट-सर-गटि-रेहार्णासु रवि-किरण-मालासु ॥ १०८२ ॥ 
पच्छ-ह्िभआअवत्तण-पुण्णइअ-गवक्ख-मग्ग-पहरिक्ा । 

जाआ सम्ुन्जलालरेक्ख-सुंदरा मदिरद्धता ॥ १०८२ ॥ 
तंसागअ-रविअर-णिव्वडत-पूरुतराल-विअडाई । 

पिरलाअति ब छाया-णिग्गम-सिदिरहई ` रण्णा३ ॥ १०८४ ॥ 
सेकगग-खण-विहत्ता रवि-वडण-कमेण द्रयुच्छलिआ । 
घस्म-च्छेआ इव तारअत्तणं एति मउछिता ॥ १०८५ ॥ 

एति गह-मोत्तिअडढे वओस-सीहाहए दिणेहम्मि । 
स्हसिअ-डिअ-रुहिराअंब-ङभ -करणि रपि-मिअका ॥ १०८६ ॥ 


---- = -- 





दिनलक्ष्मी इस समय सूये कौ किरणों कै उस सूले पर श्ल 
रही हँ जो अस्ताचलसे बधार भौर पके हुए नरकटके वणे का 
गुलाबी-सा दिख रहा है ।॥ १०८२ ॥ 

सूयं का प्रकारा पश्चिम दिशाकी ओर होने से भवनोंके पीछे 
पूवे को ओर के क्लरोखे स्पष्ट तथा रिक्त होनेके बाद उन भवनों 
के अन्तर्भागिमे उरेहे गए विविध कलात्मके चित्र इस समय अतीव 
सुन्दर लग रहे हं ।॥ १०८३ ॥ 

इस समय बन प्रदेश अनृठे-से इसलिए लग रहे हँ कि उनके 

अन्दर को धनीछ्खायाके हट जानेसे वे शिथिल दहो चले हैँ ओर 

सायकालीन सुयं की तिरद्टी किरणों के पड़ने से उनका मध्य तथा 
नीचे का अंश स्पष्टतः दिख रहा है ।। १०८४ ॥ 

एसा लगता है मानो सूयं की उष्ण रदिमयां कुच समय के लिए 
पवेत शिखरो के अग्रभागमें चतुदिक चतरा गई ओर बादमें 
सूयमण्डल के अस्ताचल गामी होनेसे वे सारे आकार में चिटकः 
कर असंख्य तारिकाओं कारूपधारण किये हए हैँ ।॥ १०८५॥ 

नक्ष्-मुक्ता से सम्पन्न दिवस-गज सायकालीन सह्‌ द्वारा वधा 
जा रहादै ओौर पूवे तथा पश्चिम मे क्रमशः उदीयमानं चन्द्र 
सूयं उसके क्षत कुम्भस्थल भौर अस्तगामी रक्ताभ हों ।॥ १०८६ ॥ 





ते 
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जामवईे-मुह-भरिए संज्जा-महरा्ँ दिणअराहारे । 
आआस-केसरं दंतुरं ति णक्खत्त-ुसुमाई ॥ १०८७ ॥ 
आअव-किरत-महिसच्छि-कोण-सोणाअवं दिणंतम्मि । 
उच्वत्तइ रिणो भू-कट व-पुड-पाडकरं धिबं ॥ १०८८ ॥ 
संञञ्चालत्तअ-धरिअभ्मि उअह जलणोवङे च्व रबि-िषे । 
णिव्वडई धूम-ठेह व्व मासला जाभिणि-च्छाया ॥ १०८९ ॥ 
जाअं व धूम-संचय-कटुसारुण-किरण-दतुरं रविणो । 
तिमिरोवआर-युञ्छ्ंत-विसम-संञ्ञ्चाअवं विवं ॥ १०९० ॥ 
कारी-कअ-सरस-गल-च्छेअ-महा-महिस-बिव्भसो भिट्ई । 





रात्रिदेवी अपने मूखमे गुलाब रंग की सान्ध्य मदिरा भरकर 
सूयं रूपी पात्र मे उडलती है जिससे आकाश वकुल तरू नक्षत्र-सम्‌ह 
से खचित होकर रोमांचित हो उठता है। वकुल तरू मदि रा-सेचनं 
से पुष्पित होता है। यहाँ भाकाश वकुल तरू है ओर अस्ताचल 
गामी सूर्यं मदिरा पात्र हं ॥ १०८७ ॥ 
दिन के अन्त मे कदम्ब तरू पुष्पके पाटल के सदुश गुलाबी 
स॒यं मण्डल अस्ताचल पर विराजमान हो जाता है । उनका प्रकाश 
इस प्रकार रक्तवर्णी हो गया है जसे सूयं के प्रचण्डतापसेभेसेकी 
अखि का कोनालाल दहो गयाहो॥ १०८८ ॥ 
देखिये, जसे ही सुर्यं . अस्त होता है ओर गोधूलि को लालिमा 
कै ऊपर जलते हुए पाषणको भांति दिखतादहै वेसे ही निशाकी 
छाया चतुदिक्‌ धृमलेखा-सी बिखेर देती है ॥ १०८९ ॥ 
चारो ओर धना धुआं फंल जाने के कारण सूयेमण्डल इस समय 
अपनी भूरी तथा गुलाबी किरणों वालाहो गया है भौर गोधूलि 
की छवि अन्धकार के बढते जानेके कारण निर्जीव तथा धूमिल 
हो गई है ॥ १०६०॥ 
अस्ताचलगामी गुलाबी सूयंमण्डल का चुम्बनं पाकर घना 
अन्धकार चारो ओर एकचतरितदहो गया दहैजो एसा प्रतीत हो रहा 





| 





सूयंमण्डल को कवलित कर रहा है जो उसके तालु तक निगला 


तथा मुह कै खले रहने से थोडा-थोडा दिखाई दे रहा है ॥ १०६५॥ 
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अस्थाअविर-रवि-र्विब-चुंविओ तिमिर-संघाओ ॥ १०९१ ॥ । 
हइ स-संदण-तुरओ तिमिरकमत-पिजर-घरीरो । | 
महुमहण-गारवुव्वत्त-पिच्छ-गरूल-च्छर्विं घूरो ॥ १०९२ ॥ 
जाए णिराञवे दिणअरम्मि गिरि-रेणु-पाडल-मउहे । 

धोठह्‌ मिरुत-तिमिरा इरीर-कविला दिण-च्छाया ॥ १०९३ ॥ 
णिअ-कर-किंलिच-णीडउत्थमत्थ-गिरि-पाअवाहि रवि-विवं । 
णिवडई सञ्छा-कलरोष्ट-विहअ-णाहंड-पिडं ब ॥ १९९४ ॥ 
थोउव्वत्तण-ठक्खिअ-संज्घ्रारण-गअण-ताङ्-पेरंतो । 

कवेई पओस-करी विहाण-पिंडं ब रबि-र्धिवं ॥ १०९५ ॥ 


है मानो वह विकट भसा है जिसकी ग्रीवा काली द्वारा काट दी गई 
हो ओर उसमे रक्तसाव हो रहा हो ॥ १०६१ ॥ 


धोर अन्धकार मे ढक हुए लाल-पीले सूयं अपने रथ तथा अश्वो 
कै साथ पसे लग रहे हँ मानो मधुसूदन विष्णू काभार संभालने के 
लिए पक्षिराज गरूड ने अपने पंख फला दिये हो ।॥ १०६२॥ 

अस्त के समय जंसे ही छविविहीन सथं की किरणें पवेत को धृलं 
से मिलकर गुलाबी हो जाती हैँ वसे ही अन्धकार के मिश्रण से दिन 
का प्रकाश धीरे-धीरे कुलीर की भाति भूरा हो जाता दहै । १०६३॥ 


अपनी ही किरणों में धिरा सूर्यमण्डल लकडीके जालमे फसा 
हआ एेसा दिख रहा है जसे भस्ताचल के तरूसे नीचे इस प्रकार 
गिरापड़ादहै मानो पक्षिराजके उस अण्डका प्रकाश हो जिसका 
ऊपरी भाग गोधूलि कै प्रकाश से चमक रहा हो ओर कुछ-कुच आप्र 








हो चला हौ ॥ १०६४ ॥ 


रात्रिषखूपी हाथी अपने प्रातःकालीन कलेवा की भाँति उस 


भा दिख रहा है ओर जिसकी चमक गोधूलिमें गुलाबी हो गरईदै 











+ > 
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णह-वडं दृरुण्णअ-संञन्ना-परिवेस-परिअरं सहई । 
अहिणव-पडिवधाअव-विब-विअडावड-च्छायं ॥ १०९६ ॥ 
पुरुमिदछ-दिसा-गअ-तिमिरमवर-माआषरुवि-रवि-र्विवं । 
गरुरसिव गहिअ-गअ-कुम्मयुअह परितंधिरं गअणं ॥ १०९७ ॥ 
पटहत्थइ तिमिर-महा-वराह-पडिपेष्धिओ समे व्व । 
संञ््ञालोओ पडिरग्ग-केसराअत-~रवि-किरणो ॥ १०९८ ॥ 
विअङंडभ्मि व रवि-मडलम्मि युक्म्मि पटममरुणके । 
णह-सिरि-षिणअर्णेँ ससी वुज्भई वीअंड-पिंडा व्व ॥ १०९९ ॥ 
आसार-पसर-सरला तारी-वण-दंड-धूसरा होति । 
गंधव्व-पुराआरा णिराअवा रवि-अर-णिवेस्ा ॥ ११०० ॥ 


गोधूलि को चक्राकार स्थितिके कारण दुर तक फली आभा 
से आकाश इस प्रकार सुन्दर लग रहा दहै मानो सूयं के गुलाबी 
मण्डल हारा उसके चारो ओर नवीन सुरक्षा भित्ति निमित की 
गई हो ॥ १०६६ ॥ 

देखिये, पूवं दिशा में बढते हुए अन्धकार ओर पश्चिम में डते 
सूयंमण्डल के कारण आकाश उन पक्षिराज गरूड की भांति लग 
रहा है जिन्होंने एक दिग्गज तथा एकं कच्छप अपने पंजेमे दबा 
रखा हो ॥ १०६७ ॥ 

सूत्र की भांति लटकती हई सूयं कौ किरणों कै साथ गोधूलि 
की चमक उस सुमेरू पवत के सदु नीचे गिर रही है जो अन्धकार 
रूपी महात्‌ वाराह के दारा केला गया हो ॥ १०६८ ॥ 

रक्तवर्णीं तथा एक विकट अण्डे की भांति सयंमण्डल इस समय 
एक किनारेहो गयादहै ओर एक द्वितीय अण्ड-पिण्ड को भांति 
आकाशदेवीद्वाराले जाया जा रहा है॥ १०६६ ॥ 

सूयं की ताप विहीन किरणें इस समय क्षरने की बौछार की 
भति सीधी गिरती हई सीधे खड़े ताल-वन-सदुक्ञ अत्यन्त भरी हो 
गं है जिन्हे देखकर ेसा लगता है यह गन्धर्वो की जाद नगरी 
हो ॥ ११०० ॥ 
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रेहावसेस्-दिणअर-मरह-णिन्वडिअ-द ड-पडिवधा । 

जालाअह सालोआ अवर-दिसा थुवण-भवणस्स ॥ ११०१ ॥ 
गअण-महि-वेदट-णीलो मञ्घे संज्श्ञावसेस-पडिभिण्णो । 

योरद्‌ खञ्जूर-क्खध-पाडलो तिमिर-घंघाओ ॥ ११०२ ॥ 
दीसह दिसासु तारा-पहरी-जाराविखा तिमिर-रेदा । 
रषि-पडण-स॑ममारंभ-रहस-चलिअ व्व कारिदी ॥ ११०३ ॥ 
साय भिरुति कम-णिब्बडत-तम-म॑डलावरण्णाओ । 
आसण्ण-भाव-पाजड-णिअअ-गरंदाआ व दिसाओ ॥ ११०४॥ 
उससिअ-सामलारुण-तम-बेह्टी-मुल-रक्खिअं कोवि । 
गअण-च्छटरुणयकचमिदुर्विव सुद्धरई ॥ ११०५ ॥ 


इस समय पश्चिम दिशामें सीधी पडतो सयं किरणों की रेखा 
मात्र अवशेष रह गई है ओर दण्ड प्रतिबन्धसे युक्त लोक प्रासाद 
के गवाक्षो के सदुश यह आकाश प्रतीत होता ह ॥ ११०१॥। 

एक ओर आकाशपटल यर घना-नीला-अन्धकार ओर दूसरी 
ओर पथ्वी पर फलता अन्ध-तामिख जिसके मध्यमे गोधूलिहै, 
इस प्रकार गुलाबी वणे धारण करके विद्यमान है मानो खजर 
तर्का तना हो ।॥ ११०२॥। 

सभी दिशाथों में फेला हुआ अन्धकार, नक्षत्रों के रूप में सहरी 
मछली कौ माति एेसा लग रहादहै जसे यमुना को धाराहौ जो 
अपने पिता सूयं की गोदमे बैठने के लिए आवेश तथा उत्कण्ठामें 
विपरीत द्शाकी ओरचलीजा रही हौ ।॥ ११०३॥ 

घने अन्धकार से परिपुणं दक्षो दिशाएं परस्पर मिल रहीहै 
ओर उनको समीपता के कारण दिशारक्षक गजराज भी एक दूसरे 
को दृष्टिगोचर हो रहं है ।। ११०५ ॥ 

पसा लगता है कि किसी ने चन्द्रमण्डल को खोदकर इस प्रकार 
बाहर निकालाहै मानो अन्धकारके गहरे लाल लता पुंजको 
उस जड को खोदकर निकाला हो जिसमे अब अंकुर निकल 
रहा है ॥ ११०५॥ 
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होत-वसुहादिव-कहा-कोउहल-कडिढआआ च मिरंति । 
दिअस-विराम-च्छवि-पृसराआ समअंचिअ दिसाओ ॥११०६॥ 
बहरत्तणः ऊुटरूणसिअ-तम-सिहा-रंषणोणडच्छंगा । 

देति थदटुदेखचिअ थोआलोञ दरी-संक ॥ ११०७ ॥ 

आरोओ परिघोखइ खसिणो छाया-णिवेस-बोच्छिण्णो । 
मलिणाणुसार-पसरिअ-कसण-च्छवि-मग्ग-सवलो व्व ॥११०८॥ 
दीसइ णिसासु तारा-णिहेण फुडिअ-विरल-द्विअ-कबालं । 
बंभडग्ग-पुड पिव कारतर-जज्जरं गअणं ॥ ११०९ ॥ 
लाजआओआ कम-पसम्म॑त-धूम-रअ-णिग्गमावरोहाओ । 
आरूढट-पओसाआ वि पविरल-तिमिराआ ब दिसाओ ॥१११०॥ 


दिन के अन्तमें उठी धलसे अन्धकार मयी दिश्लाएं परस्पर 
मिल रही है, मानो महाराज यशोवर्मा को कीति-गाथा सुनने के 
लिएवे आतुर हो रही हं ।॥ ११०६ ॥ 

यहां तक कि सुस्पष्ट मागे, जिन पर इस समय बहुत मामूली 
प्रकाश पड रहादहै ओर जिनका धरातल उदासदहो चला है, जब 
घने अन्धकार से धिर जाते रहै, उस समय उन्हं देखकर ेसा रम 
होता है मानो ये साक्षात्‌ कन्दराए हें ॥ ११०७॥ 

सन्ध्या की गोधूलि छाया के कारण चन्द्रमा का प्रकाश अस्त- 
न्यस्त हो रहा है इसलिए वह खण्ड-खण्ड सदुश प्रतीत हो रहा है 
तथा उसकी छाया मार्गो पर पड़ रहीदहैजो चन्ढ्रमामे लगे दाग 
से प्रतिफलित प्रतीत होती है ।॥ ११०८ ॥ 

रातमें ताराओं के उदितहौोजानेसे आकाञ्च एक पे कपाल 
की भाति दिखता है जिसमे कि जहां-तहाँं छिद्रहो गये हों मानो 
ब्रह्माण्ड का ऊपरी अद्धभाग कालान्तर से जजैर ओर सचिद्रहो 
गया हो । ११०६ ॥ 

धूम ओर धूल के अवरोध के क्रमश्षः प्रान्त हो जाने के कारण 


अन्धकार अब भ्रविरल हो गया है यद्यपि रजनी ( समय बीतने से ) 
धन्तीभूत हो गयी है ।॥ १११० ॥ 











२४०  गउडवहो 


मूट-ससि-दिणअरारोअ-मञ्क्ञ-पुजिज्जमाण-तम-कसणं । 
संजाअघुहअ-धारा-णिम्मल-खग्गोवमं गअणं ॥ ११११ ॥ 
पेरतेसु दराबद्र-तिमिरमोसुक-कमरु-परिसामं । 

आमाई सावअ-बहू-वच्छ-कत्ाय-प्पहं गअणं ॥ १११२ ॥ 
गह-णिवह-्बिदु-संदोह-समिअ-संञ््ञाणलो सम्रकिखि वई । 
उअय-सुपण्णो गअणम्मि अमअ-कलसं व ससि-र्चिवं ॥१११३॥ 
तम-महुअर-जाप्पण-पड-मअ-मंडलटं णिस्षा-वइणो । 

विव माहवमिव पिड-खंडमावाडरं उअह ॥ १११४ ॥ 
उक्खिप्पइ गअण-तुला-दंडण समूससंत-कर-फेः । 

पच्छा रवि-पिंड-भरोणएण कटसो व्व सस-इधो ॥ १११५ ॥ 


पश्चिम में ङवते सये तथा पूवं में उदय होते चन्द्रमा के मध्य 
अन्धकार की कालिमा से युक्त आका अपने दोनों ओरकी प्रभा 
से युक्त खड्ग की भति दिख रहादहै। ११११॥ 

क्षितिजों मे धीरे-धीरे बढते अन्धकार तथा शुष्क कमल को 
भांति घनी नीलिमा युक्त आकाश माया लावक के वक्ष के समान 
कसला दिख रहा है ।॥ १११२ ॥ 

उदय काल रूपी घुवणें गोधूलि की अग्निको बुञ्लानेके लिए 
नक्षत्रपुंज के सदुश अमृत की वृदे चिडक कर अमृत क्रमशःके रूप 
मे चन्द्रमण्डल को आकाश मे उठा रहे हैं ।। १११३॥ 

इस समय चन्द्रमण्डल की ओर देखिये जो शुद्ध शक्कर के ठेर 
के समान है ओर जिसमे मृग की आक्रति स्पष्ट वुष्टिगोचय हो रही 
है क्योकि अन्धकार रूपी भ्रमर वहाँ से उड चुके है ।॥ १११४॥ 

सूर्यास्त कै पश्चात्‌ सूयं ओर चन्द्र॒ आकाश-तुलादण्डके दो 
पलडों की भांति बन जातेहँं। पश्चिममें सूये का पिण्ड अधिकः 
वजनी दिखाई पडता है इसलिए वह तुलादण्ड को नीचे ज्लुका देता 
है जिससे चन्द्रमा ऊपरटगा हुआ है ओौर सूर्यं नीचे उतरत से लगं 
रहे ह ॥ १११५॥ 

















वन्दिस्तु्िः १६१ 
विड दव्ववह-सिहा-कडष्प-पेिभ-पडं णडारम्मि। ` 
कह-कहवि णिवरिड-भिउडी-विहंग-संपिडिअं णयणं ॥ ७४१ ॥ 
इअ तिणयण-रोसाणल-विलत्त-देहो वि कुसम-कोंडो। ` 
जासु णिसण्णो अञ्ज वि अरउंठ-बाणोचिअं जयस्मि ॥ ७४२ ॥ 
आटुलिअ-बेणि-लेहं भमिं तारं च थुअरुआ-ज॒अलं । 
णेवच्छं जाण षिरास-कपिअच्छाई अ महां ॥ ७४३ ॥ 
ताण रमणीण णंअ-वाहु-बविसरआमह-कंठ-परिणाहो । 
उव्वंहई सो विलासी णिआह-णेव च्छ-विच्छित्ति ॥ ७७४ ॥ 
तेण स पषछव-भगं चूडामणि-मावमतरुण ताण । 
णिज्जई खम आ-सुरहि-केसरं णव-करंवाण ॥ ७४५ ॥ ~. 


बडी कठिनाई से अनलयुक्तं उनका तृतीय नेत्र पुणेख्प से खल 
पाया । उनको पलकों के अन्दर से अग्निज्वाला पर दबाव पडा 
भौर उसी समय उनकी भृकुटि का ऊपर से दबाव डालो ॥ ७४१ ॥ 

इन स्त्रियों पर आज भी पुष्पधन्वा कामदेव विजयी होता है 
उन पर उसके बाणो का सफल प्रयोग चलता है ओर यथपि इस 
समय वह अनङ्ध दहै क्योकि वह श्िवजीके कोपसे खले तृतीयं 
नेत्र की अग्निज्वाला मे स्वाहाहो चका है॥ ७४२ ॥ . 

इन स्त्रियों की वक्र-वेणी, प्रकाशयुक्तं गौरवर्णी भजलता तथा 
मुखमण्डल पर लगी सुगन्ध एवं उनके च्ल नयनं आजं भी 
आकषेण के केन्द्र है | ७४३ ॥ 

उस प्रतापी राजा की उन्नत ग्रीवा के चारो ओर इनं बुन्दरियों 
को कमलवत्‌ कोमल भृजोयं लिपटी हुई है ओर राजा यज्लोवर्मा 
निदाघ ग्रीऽ्म-कालीन वस्वो में विलास कर रहा है॥ ७४४॥ ` 


उस राजा दारा. चवंकदम्ब तरूभों के पूर्णं खिले हए सुगर्वित 
कुसुमों से उन रमणियों के लिए क्डामणि बनायी जा रही 
है ॥ ७४५ ॥ 


१९१ 











१६२ : गढवहो 


आ-मेह-तमय-स॒हआ संभिण्णोववण-केअअ-सुअधा । 
सीअरिणो से हिअअं हरति रअणी-घुह-समीरा ॥ ७७६ ॥ : 


मुआववोह-महुरा विरकागअ-मेह-खडिअ-मिअका । 
अगति णिसा असमत्त-गलिअ-सङिरागमा तस्स ॥ ७४७ ॥ 


णीसासा खण-विरहे फुरंति रमणीण सुरदिणो तस्स । 
कडिटअ-दिअअ-ड्िअ-ङसखम-बाण-मअरद-ठेस ज्व ॥ ७४८ ॥ 
सो दीसह उहय-दिसा-पहाविआणंद-बाह-सलिरेिं । 

ताण परिरभ-पसरंत-शअरृएहिं व अच्छीरहिं ॥ ७४९ ॥ 


सन्ध्या कालीन समीरजो कि मेघोंके धिर जाने तक बहुत 
अच्छा लगता जो केतक को .सुगन्धसे भरा हुआ होतार ओर 
जो सीकरों से शीतल होता है, हृदय को हर लेता है ॥ ७४६ ॥ 

राजा यशोवर्मा के लिए रातं अत्यन्त रूचिकरः प्रतीत हो रही 
है जबकि उस चन्रमा के साथ कुमुदिनी खिलखिला रहीहै जो 
मेधावरण कै .कारण कभी ठक जातादहै जो कभी खल जाता 
हैतथा वर्षाः कौ बौछारों का तो कहीं अन्तही नहीं दिखता 
है ।॥। ७४७ ॥ 

मात्र एक क्षण के भी वियोग मे उन काभिनियो को सुगत्धित 
-निःइवास उनके हृदय से फूटकर निकल पडती है जिसे देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो हृदय लगे हुए कामदेव के पृष्पबाणका 
मकरन्द निसृत हो रहा हो ॥ ७४८ ॥ 
 , ` वहु उनके उन उत्सुक नयनो से अपलक देखा जा रहाहै जो 
उसके लिए दोनों दिकशाओोंमें हर्षाश्रु भरे हुए दौडतेहैँ। एसा 
लगता है ¦कि उसके आलिगन हेतु उन नयनो की कोमल भृजाएे 
बढ़ रही है ॥ ७४६ ॥ 


[ अगे के २३. कलक पदों में कवि ने उन कामिनियों कै राजा 
के अत्यन्त समीप होने का चित्रण कियाहै। | 
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अपि अ। 

फलिहच्छोअर-दीसत-पड्धि-बेणी-सिहाआ व सहति । 

सहसा वलि-भंग-तरगिणीहि ` जा रोम-लेहाहिं ॥ ७५० ॥ = 
ससिमिव णवोईअं बिहसिएण अहर-प्पदाणुविद्ेण ।॥ = ` ` ` 
सासामोअ-मिरंतालि-खुखणं जा परेति ॥ ७५१ ॥ 

जा कण्ण-किसल-करअल-मिलंत-चर-तारआर्हि दिदीहि । 
कटुअ-कीलं व स-सेस-बाङ-भावा पञआसंति ॥ ७५२ ॥ 

जा लकिअ-ल आ-टीलं वेरुबंति सिअ-दत-कषुमाभो । 

सहसा महुअर-जालाअमाण-णीरुवरावरणा ॥ ७५३ ॥ 


` वे स्त्र्या, जिनके उदर पर तीन पेक्तियो मे विभक्त रोमावलियां 

विद्यमान हैँ, अत्यन्त मनोमोहक प्रतीत हो रही रै जिषे देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानों उनकी पीठ पर लटकती हई केश की 
वेणी उदरस्थल के पारदर्शी होन के कारण प्रत्यक्ष हो रही 
है ॥ ७५० ॥ 

जिनकी स्मिति मे उनके गुलाबी अधरोंको प्रभा एेसे स्पष्टं 
हो जाती है मानों नवोदित चन्द्र का गुलाबी प्रकाश हो तथा उनकी 
सुगन्धित श्चास से आकर्षित भ्रमर ही उसका काला धन्वा 
हो ॥ ७५१ ॥ 

उनके कार्नो मे मृदुल किसलय युक्त क्णाभषण उनके गुलाबी 
करतल की भांति दिखते हैँ ओर नाचती हई उनको तयन पुतलियां 
कभी पीछे तो कभी कर्षाभरण को ओर जाती हुई इस प्रकार लग 
रही है मानों वे रमणि्यां अपने अवशिष्ट बालभाव मे कन्दुकनक्रीडा 
कर रही है ।। ७५२ ॥ 

नीलावरण मे वे कामिनियां मधुकर समृहकौो भांति दिखाई 
पडती हे । उनको ललित लीला लताभो के समान प्रतीत होती है 
ओर उनकी उज्ज्वल दन्तपेक्ति लतापृष्पकी शोभाको प्राप्त हो 
रही ह ।। ७५३ ॥ 














१६४ गउख्वहो 





जाआ सह-दिष्ण-सण्णेज्छ-मअण-पूआअरा सरीरेष । 
सरस-णह-मंजरि-मअं रत्तासोअं पिव रिहंति ॥ ७५४ ॥ 
जाओ पसंग-परिगदिअ-हारि-हरिअंसुआ परसेति । | 
रंभा-गन्भत्तणमणह-परिअरं उरूदंडाण ॥ ७५५ ॥ 
रीरोणअ-घह-अंदाण खडिआहर-णिहेण थणवद्ं । 
हिअअं जाण पाअड-वम्मह-बाण-उणं फुरई ॥ ७५६ ॥ 
थण-मज्जञ-च्छवि-तार कष्पासंतरमणंग-णासभ्मि । 

उद्धं ब रोअणं तिणयणस्प वंदीकं जादि ॥ ७५७ ॥ 
णह-रेहा जाण थणेसु सहई रोमंच-खंडिअ-णिवेसा । गी @ि 
खण-विरह-मीरुणो सीवणि च्व फुडिअस्स हिअअस्स ॥ ७५८ ॥ 








` ये सुन्दर्या, जो कामदेवको सदा सादर पुजती ह ओर उसे 
सदं व भने समीप ही रखती है, अपने शरीर पर रक्ताशोक तरू 
का चित्र नखक्षत द्वारा पणं छवि कै साथ खींजती हु ।॥ ७५४ ॥ 


 अत्यश्त आकर्षक पारदर्शी प्रकाशयुक्त हरित वस्त्रों मे विशेष 
परेम प्रदशंन के अवसर पर सजी हई उन स्त्रियो के जघन भागं 
लहराते हए पत्तो से युक्त निर्मल केले के स्तम्भ की भाति दिखते 
ह ॥ ५५५॥ ` 

प्रणय-लीला के समय जका हुआ उनका मुखचन्द्र तथां भधर 
एवं स्तनो षर पड़ दन्त-नख-चिह्न इस प्रकार प्रतीत होते हैँ मानौ 
उनके हदय में स्थित कामदेव के वाणो का घात हौ ॥ ७५६ ॥ 

उनकी कञ्चुकी का मध्यभाग दोनों स्तनो कै बीच के स्थल 
ते इस प्रकार शोभायमाने रहादै मानों शिवजी का तृतीय 
नत्र इन स्त्रियों कै काल मे उलक्षा पड़ाहो जिनके कारणं इनक 
इष्टदेव काम का विनाश हभ था ॥ ७५७ ॥ “भ 
` जिनकै स्तनो पर लगे हृए नख-क्षत के चिह्व रोमाश्च के कार्ण 

ण्डत हो चुके है, इस समय वियोग के एक क्षणमें वे हदय पई 

+ इवी हई सिलाई वाले जोड़ की भाति लग रहे है ।॥ ७५०८ ॥ 
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चक-जुएण व वम्मह-रदस्य पिअहुत्त-गामिणो जाओ । 
थण-मंडलेण परिरंभ-लंम-विअडेण सोहंति ॥ ७५९ ॥ 
पेच्छति जाआ चरणे च॑पञ-करिओव आर्छति । 
कण्णुप्पल-पहर-भया गदहिए व्व पश्व-मालाह ॥ ७६० ॥ 
दसण-णिवीअमीसा-वस-कूणिअ-णयण-पम्ह-भावेण । 

जा पंजरिअपिव पिअं धरति अवसरण-संकाए ॥ ७६१ ॥ 
अहर-प्पहा-दरारुण-दसण-मङररदि ` थण-बिसारीरहिं । 
वम्मह-वण-त्रधे्हिं ` व जाओ सरुहिरेहि सोहंति ॥ ७६२॥ 
दीह-पिहुखत्तणेणं हत्थ-ददावेदणेक-जोगगाओ । 


जो उन गोल स्तनयुग्म से अतीव लावण्यवती दिखतीं है जो 
अपने प्रेमी का गाढालिगन पाने के लिएभागेकौ भोर उभरे हुए 
ह । इस प्रकारवे दोनों स्तन उनके प्रेमी के पास पहुंचने बाते 
कामदेव के रथ के परहिया-से दिखते हे ॥ ७५६ ॥ 


, 1 स्त्रियां चम्पक कलियों से उपचरित अपने चरणों को मुग्धं 
भाव से देखती हैँ मानों कि कणत्पिल के प्रहार कफे भय में दीपमालां 
उनके चरणों परभा गिरीदहो। ( रतिकालमे नायिका मे क्रीडवक्ष 
दीपमाला को अपने कर्णोत्पल से बुज्ञा देती है ) ॥ ७६० ॥ 


उनके अपलक नयनो ने प्रिय के दश्च॑न का पान करके ई्ष्यावश 
उसे जसे पिजडे मे इसलिए बन्द कर रला है कि कहीं एेसान हो 
कि वहु चला जाये ॥ ७६१॥ 

उनकी दन्तपक्ति की चमक अधरों को लाली फे भकाश्से 
कष्ठ-कुछख लाल हो गई है ओर उनके उन्नत, उरोजों तक जिंकी 
प्रभा फली है, उससे वे अत्यन्त मोहक लगती है । ओर प्रतीत 
होता है मानों मदन के पुष्पवाणोंसे विद्ध होने के कारण उस पर 
लगी पदर रक्त से सन गई है ॥ ७६२ ॥- ~. 
उन कामिनियों के स्थूल तथा लम्बे केश के ज्‌डे सरलता पूवंक ` 
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जाण कअग्गह-तण्हं दति बला वेणि-मारओ ॥ ७६३ ॥ 
अवरद्र-रमण-पडिमं पि जा ण्हवंति व्व गंडवासम्मि । 
अण्ण-ललणा-पसंगावकटुतिअं बाह-सलिठिण ॥ ७६४ ॥ 

सई संषट-सय॒ज्जल-कोडि कणअ-रसणं बिमोएंति । 
पिथ-युह-णिदित्त-विअसंत-लोभणा जाआ स॒मयम्मि ॥ ७६५ ॥ 
जा रोसुकपिअ-कण्ण-कुसुम-रअ-पुंन-पूरिअ-जणीओ । 
अवचुण्णति व द्र-रूट-संटिए वम्महःप्पहरे ॥ ७६६ ॥ 
कंपाआ वहंति थणस्थ-हत्थ-रणिरंगुलीय-हराओ । 


हाथों मे भा सकते दहै, अस्तु,वे प्रेमियों की कचग्रहुण की उत्कट 





इच्छा को त्रेरणा देते है ॥ ७६२३ ॥ 


` जिस समय अविश्वासी प्रेमी उन स्त्रियों के पास आताहै 
उस समय उनके नयनो से अध्रूकीजो अविरल धारा बहती है 
वह्‌ न केवल उनके विस्तृत कपोज को धोती है वरन्‌ उस अपराधी 
~ प्रतिमा को भी इस प्रकार विचार स्वच्छ बना देती हैँ ताकि 
पर स्त्री के सम्पके से उससे लगा हुआ कलुष धुल जाए ।॥ ७६४ ॥ 
जो उचित समय पर सदा धारण कयि हुए उज्ज्वलं स्वणं 
नीवी वस्त्र की गिं ह्लोलती है । उस समय उनकै प्रफुल्ल लोचन 
अपने प्रिय के मुखमण्डल पर्‌ टिके रहते ह ॥ ७६५ ॥ 


उनके कानों मेँ सजे हृए कुसुमं की रज जिस समय उनकर 
स्तनो पर गिरती है उस समय मारे रोषके वे उसे अपने हाथों 
से इधर-उधर हटाती है जिसे देकर एेसा प्रतीत होता है मानों 
कामदेव के वाण प्रहार से क्षत-विक्षत अंगों के उपचार हेतुवे 


चूणं छिंडक रही हँ ।। ७६६॥ 


प्रणयोल्लासं मेँ कम्पन कै कारण उनके विस्तरत स्तनो पर 
विराजमान हार तथा अंगूढी भूखारित होकर मधुर ध्वनि उत्पन्न 


करते हैँ जिसे देखकर आश्चयं होता है किं विना अपने स्थानसे 
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अंगं थामेच्चिअ युहल-मेहला-णेउरं जाओ ॥ ७६७ ॥ ` 
चित्त-मणि-कण्णऊराहिविद्ध-विविहोवराअ-पम्हेहिं । 1 
वण्णअ-तूरिष्केहिं ` व लिहति जा रमणमच्छीहिं ॥ ७६८ ॥ ' ` 
एक-दिसा-पडिलक्खिथ-विमल-दसा चरण-णह-मरहेहिं । 
ना लावण्ण-पडीआ भ्व सहति परिमास-मउहेओ ॥ ७६९ ॥ 
पिअहुत्तं जाण पिलास-लोर-लीला-फुरत-पम्हां । 

उडडति च तरविअ-पक्ख-संपुडग्गाई अच्छीड ॥ ७७० ॥ 


आष्रण्ण-पिअअमाहर-षडत-फुड-दसण-किरण-मावेण । 
जा मह-रसासवं पि पिअंति रीला-युणाछेहिं ॥ ७७१ ॥ 


व्व 


हिने-डले अथवा चले-फिरे ही उनकी करधनो तथा नृपुर जसे इस 
समय ध्वनि उत्पन्न कर रहै ह ॥ ७६७ ॥। | 


जो कर्णाभूषणों के रत्नादि के विविधरंगों की किरणों कै 
मिश्रण से अपने नयनों में नाना राग-रंग भर कर, एेसा प्रतीत 
होता है, अपने प्रेमी का तूलिका से चित्र उरेहं रही ह ।॥ ७६८ ॥ 
, जौ अपने चरणों के अंगृठों कौ चमकती किरणों कै कारण 
अपने शरीर का समुज्ज्वल अंश एकं दिशा मे करके इसप्रकार 
मोहक लगती हैँ मानों उन चरणोंके प्रकाश का मृदुल स्पशं युक्त 
सुन्दर मंचीय पट हो | ७६६ ॥ 

मत्यन्त सुन्दर विलास लीला मे स्फुरणशील उनके नयन अपने 
प्रिय के मुखमण्डल पर टिकै हुए हस प्रकार दिखते है मानों अत्यन्त 
तरलता के कारण उनकी नयन पुतलियां उडरहीरहै॥ ७७०॥ 

अपने समीपस्थ त्रियतम के अधर पर उनके स्वच्छं तथा श्वेत 
रदिमियुक्त दन्त मिलकर एेसा दुश्य उपस्थित करते हँ मानों वे 
अपने प्रिय के मुख रसामृत का अपने कमलमूखं से पान कर 
रही हैँ । ७७१ ॥ 
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 बालासु तासु णव-दिद्टिराअ-दीरंत-हिअअ-तरलाह । 
अणुबज्छताई- घ से गुणेहि ` सोति रिह ॥ ७७२ ॥ 
परिरंमण-चकलिअं सामा-थणमंडठं उरे तस्स । 

पावह रोरा-अद्अ-णिदित्त-णलिणी-दल-च्छाय ॥ ७७३ ॥ 
सेस-गुण-णिरदिरासा सपचिअ से पिञंति तरुणीओ । 

को वा अण्णेसह दमणअस् दल-सुरहिणो इुसुमं ॥ ७७४ ॥ 
वाम-कर-पेष्टिभोणमिअ-मेदला-णिषिडिअंस॒ए तस्स । 
वीसमह विरासवईेण जहण-विवे खणं दिद्री ॥ ७७५ ॥ 
हसिअं च भामिभच्छं अहं च णव-बरल-पंडर-कवोर । 
जहणमणिन्भच्छिअ-मेहरुं च जीअ पिकासाण ॥ ७७६ ॥ 


इन युवतियोंके साथ महाराज यशोवर्मा की विलास तथा 
नव-अनुराग से समूल्लसित हृदय का रोमांच, जो उन बालांओं 
के :लोल-सोचनों मे उसके गुणों के रूप में उतरता है, अत्यन्त 
रोचक प्रतीत होता है ॥ ७७२ ॥ 

 आलिगन कै समय यशोवर्मा के वक्षःस्थल पर उन रमणियों 
के गोल स्तन चक्र कौ भांति प्रतीत होते हए रेसे लगते है मानों. 
नलिनी-पत्र को लावण्यता सुन्दर दंगसे भद्रे मे स्थापित कौ 
गयी हो ॥ ७७३॥ < | | 
> ` महाराज के अन्य गुणों को कामना त्याग करये युवतियां 
शस समय केवल उसकी खूप माधृरी का ही. पान कर रहीहै। 
सच दहै, भला कौन एेसा होगा जो दमनक कौ पत्तियों की सुरभि 
छोडकर उसके पौषे के पीछे पड़गा ? ॥ ७७४॥ 

महाराज कौ दुष्टि एकक्षण के लिए उन रमणियों के गोल- 
 जधन स्थलों प्र पड़ी जिन पर विद्यमान मेखला राजा के वामहस्त 
से दबाने के कारण कस उटी थी ॥ ७७५॥ 

ए 2 का हासं, चपल दुष्टि तथा नववकुल पष्प को भाति 
पीत कपोल एवं लटकती मेखलायुक्त जघन विलास फ जीवन 
कहे गये हैं ॥ ७७६ ॥ | 


क ~ 
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अवि अ। 
अणुङ्कडरुमा विवरण्ण-सरस-कबरी-विरुषिअसभ्मि । 


सीसम्मि कोसुमो फर चारू-चूणामणि-णिवेसो ॥ ७७७ .॥ 
उप्पुसिआहर-पेरंत-पिजर-इविअ-कुकमं हरइ । 
णह-विलिहिअ-कसणुम्मिहमाण-मुमअ हवुरुहं ॥ ७७८ ॥ 
परिगंडत्थलमासवणलवि मअ-णाहि-पंक-लेहम्मि । 

अग्घई अवंग-मग्गम्मि सरसमासोभुत्तसं ॥ ७७९ ॥ ` 
अतो मणिदाम-च्छवि-विच्छरिअच्छंसुअं सुहाषेई । 


थणवडुवरि-विकरिित्त-सघल-कसुम-च्छडाहरणं ॥ ७८० ॥ 
इअ दर-चक्खिअ-महराणुवरिदध-तंबोर-परिमलो हरई । ` 





किसी बाला के सिर पर पुष्पों का चूडामणि उस समय लावण्य 
का केन्द्र बन जाता है जब स्नान के अनन्तर उसके गीले कैश तथा 
अलके बिखरी हों ओर कर्णाभरषण कने तक ञ्ल रहै हों ॥ ७७७॥ 

कामिनी का मुख कमल उस समय आकषक लगता दै जन 

उसके अधरसेतो कुंकुम पंख गया हो परन्तु अखल मे लगा हभा 
हो ओर नख द्वारा भौहों पर काली रेखा खिची हो ॥ ७७८ ॥ 

नव॒ अश्लोक पुष्पका कणभिरण,. जो अपांग से लोल कपौलों 
तक लटक रहा हो, अतीव आकषक प्रतीत होता है क्योकि नयनं 
कीकोरों के उस मागें पर रहताहै जो मृगमद से रेखाकितं 
है ।। ७७६९ ॥ 

किसी भी युवती के विपुल स्तन उस स्थिति मे आनन्द उत्पन्न 
करदेते है जब उनकै ऊपर उवेत वसन शोभा पाता हो जिसके 
अन्तर्भाग मे रत्नों को प्रभायुक्तं कण्ठहार लटक रहा हौ भौर साथ 
ही साथ काले-सफेद पुष्पोंका सजा हुआ हार भी शोभा षा 
रहा हो ॥ ७८० ॥ 


इस प्रकार सुन्दरियों का समूह" जो कृछकुखं मदिरा मे डुबाये 
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अणुमञ्जणमाहरणावरुबणो से पिआ-सत्था ॥ ७८१ ॥ 
किं च जाअं। | 

सोम्मादेसु णिस्म्मह्‌ दिही राउज्जलेसु रमणीण । 
सारस-वावी-परिपंइरेषु से दसण-वासेसु ॥ ७८२ ॥ 
उन्भिज्जई जड-भावावरोह-दट-मअण-संणिवेसम्मि । 
अहरम्मि सरस-बउलाहिषाडला राय-विच्छित्ती ॥ ७८३ \ 
पटमं छण-मग्गि-वइअरेयु संचरई मंडणुच्छाहो । 

गहि अ-हिमावंइर-मरूभषएसु पारत्ति-दामेसु ॥ ७८४ ॥ 
परिक स-िदु-मालावसेस-मअणाहि-दंतुरे फुरः । 
वअणम्मि मअंकारभ-पेखवा इकुम-च्छाया ॥ ७८५ ॥ 


गये ताम्बूल की सुगन्ध बिखेरता है, अपने प्रेमी राजा को मोहित 
कर रहा है ॥ ७८१ ॥ ` 
उसके नेत्र सुन्दरी बालाओं के उन ओष्ठो पर टिक जातेहँ 
जो अत्यन्त रागानुराग के साथ वापीके साथ सारस की भांति 
पीत-दवेतवर्णी-से दिखते हैँ ॥ ७८२॥ 
उन रमणियों के भधरों पर सरसवकुल पुष्प की भांति गुलाबी 
रग की पतं लगीदहै जिसपर मोम की मोटी पतं शीतके दुष्प्रभाव 
सै बचने के लिए जमी है ॥ ७८३ ॥ 
प्रथम-मिलन के अवसर पर उन ललनाओं मे मण्डन का उत्साह 
इतना अधिकं होताहै क्रिवे जो पुष्पहार धारण करती हैँ वहं 
परात्ति पुष्पों से बनतादहै ओर उसमें खिले हुए मरूबक कुसुम की 
प्रभा क्ललकती है तथा वे दोनों मिलकर पीत-इवेत कौ छवि उत्पन्न 
कर देते हैँ ॥ ७८४ ॥ 
उदय होने हुए चन्द्र की चिकनी-मृदूल कान्ति के समान कुमकुम 
की छाया उनके मूखमण्डल पर प्रभा विबेरती है। साथदही भूरे 
सगशक्री मृ्मद रेखा नामि तक फेलती दुष्टिगोचर होतो है ।॥७८५॥ 
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संगलइ मरुबअ-च्छेअ-पबल-विणिउत्त-दमणअ-दङासु । ` | 
लावण्णं मलिअ-ड्िअ-पिसग-ङदास कथरी ॥ ७८६ ॥ 
इअ रअणी-भंगुग्गअ-पिअंगु-पडिवण्ण-सेहरो हरई । 
सिसिरम्मि मलिअ-मणहर-पसाहणो से पिञ-सत्थो ॥ ७८७ ॥ 


अबि अ। 
फर-णिग्गम-पडिपेष्धिअ-परिसिदिलारग्ग-मउल-चुण्णाई । 
चूआण श्णकारेइ मारुओ मंजरि-य॒हाइ ॥ ७८८ ॥ 
चित्तालक्रिखिअ-म उद्धगगमाण साय णिवेसिअ-जलाणं । 
गंधमणामोअं सत्तलाण कारो विरे ॥ ७८९ ॥ 
अवाह माहवीणं विच्छाय-परिद्िएक-कसमासु । 


उनके जृड़े मे सजे हुए दमनक-पत्र अतीव मोहक प्रतीत होते 
है जिस पर मरूत्रक कुसुम को प्रभा ज्ञलकती है साथ ही. कुछ 
भूरे रंग के कुं पुष्प उसपरशेषरहैँ जो इस समय मसल गे 
है ।। ७८६ ॥ 

इस प्रकार शीतकाल मे उनका सौन्दयं अतीव अनुरंजक प्रतीत 
होता है क्योकि खिलेहए प्रियंगु सुमन से सजाये गये ज्‌ड की 
छवि रात्रि के अन्तम, जो पहले अत्यन्त आकषक थी, मदन के 
कारण फीकी पड़ गयी है ।। ७८७ ॥ 

आज्रमंजरी की सुगन्धसे भरी वायु चणेयुक्त होनेसे क्का 
ध्वनि करती हई बहती है। मंजरी की कलियां ढोली , पड़ने लगी 
है क्योंकि उनके भीतर से तिकोले निकलकर बाहर आ रहै 
ठ | ७८८ ॥ 

सायंकाल सप्तल कुसुम की गन्धहीनं सुरभि फलती है जब 
जल की फुहारो मे उसको लघु कलिकाएं निकलने लगती ह जिसे 
सतकं रहने पर ही देखा जा सकता है ।। ७८६ ॥ 


खिले हृए माधवी पृष्प की स्वच्छं सुरभि, एकाध मूक्षाए सुमन 








१७३ गखड्वहो 


गिम्मर-सोरदहं म॑जरीसु फल-गंरि-जडिलासु ॥ ७९० ॥ 
इअ से दिणेसु महु-सिरि-परिणाम-सुदेसु उववण-णिवेसा । 
णंदंति पणइणी-परिअणस्स णअरोवरोहेखु ॥ ७९१ ॥ 
किच। | 
पेरत-हरिअ-कोमल-खन्जूर-दटुञ्जल कवोलाण । 
णयणंत-गरिअ-बाहंजणाण णिब्बडई छावण्णं ॥ ५९२ ॥ 
दर-मरउरण-मञ््ञोणअ-तणु-रेहाअत-धवल-मावाई । 

एति णव-ससिअखाहं अंतोताराई ` अच्छीर ॥ ७९३ ॥ 
थोअमिव खाम-गडत्तणेण परिरुक्खिओण्णअ-णिवेसो । 
परिवाअह ककेअण-पराअ-कणटज्जलो अहरो ॥ ७९४ ॥ 


को छोड़कर धीरे-धीरे समाप्त प्राय हो जाती है क्योकि उसके पुष्पों 


मे फल को गहि पड जाती हैँ ।। ७६० ॥ 
इस प्रकार अपनी प्रेयसियों के साथ राजा अपने नगरके 
वाह्योचान में इन दिनों आमोद-प्रमोद मनाता है जबकि उसका 
गौरव वसन्त श्री के समान विकसित हो चूका है ।। ७९१ ॥ 
` [भगे कै ५पदों में कवि ने नवयुवतियों के मोहक सौन्दयं 
का वणेन प्रस्तुत किया है | 
उन युवतियों के कपोल खजूर की उन मृदुल पत्तियों के समानं 
प्रभायुक्त हैजो किनारे-किनारे हरी हँ ओौर पूणं विकसित है तथा 
उन पर नयनाश्रू के साथ दुलके अंजन की रेखाएं दिख रही 
है । ७९२ ॥. - ` | 
काली पुतलियों तथा कुकु बन्द करने पर उनके नेत्रो का 
दवेतभाग मध्यांश को दबाते समय नवीन चन्द्रमा की छबि को 
श्राप्त कंते ह ।॥.७६३॥ | 4 | 
` उनके अधर कुछ-कुछं श्ुऽक हैँ भौर उनको आकृति कपोलों की 
द्बलता के कारण प्रत्यक्षहो रही दहै, इस प्रकार वे ककंतन पराण 
कणो कै चूणं कौ भाति शोभापा.रहेह।। ७९४॥... 

















कवेरात्मकया १७३ 


दोब्बह्-पंड्राण उम्हारुणिअ-णव-केसर-गुणाण । 
विरलत्तणं व थोवं उवेह गुद्धाण थणआण ॥ ७९५ ॥ 

इह तस्स पटम-मअणाणुवध-पडिबद्ध-युद्रभावासु । 

दिदी गिहुअ-विलासारसास वीसमह बासु ॥ ७९६ ॥ 

अह तस्स थिर-शअक्खभ-णिमिअ-णीसेस-थुवण भारस्य । 

आसि कदराअ-इधो वप्पइराओ त्ति पणई-रुवो ॥ ७९७ ॥ 
अप्पा एत्तिअमेत्तेण णवर विरसो वि जस्स पडिहाई । 
सिरि-कमलाउह-चलणेर्ह कह षि जं गदहिअ-बहुमाणो ॥७९८॥ 


भवभूड-जलहि-णिग्गअं-कव्य मअ-रस-कणा इब फरंति । 
जस्स पिसेसा अज्ञवि. विभडेसु कहा-णिवेसेस ॥ ७९९ ॥ 


उन य॒वतियों के स्तन थोड-थोडे वकूल पुष्प कौ भांति पीन 
तथा सूय के तापसे लाल होकर भी इस समय दुबेलता कै कारण 
पीत-इवेत-से दिखं रहे है ।। ७६५॥ 

इस प्रकार राजा. यशोवर्मा के लोचनं उन नवयुवतियों पर 
टिक गए जो प्रथम बार मुग्ध होकर निरन्तर अषनी भोग-कामना 
की पूतिमे लगी रहीं ओर उसके साथ निश्चिन्त होकर विलास 
करती रहीं ।। ७६६ ॥ 

फिर उस राजा ने, जिसको स्तम्भ सदृश भृजाभो पर निखिल 
विश्च का भार टिका था, वाक्पतिराजं को कविराजः कौ पदवी 
ते अलंकृत किया जबकि यह कवि उसके कृपा-सिन्धु का मत्र 
एक बृंद था ॥ ७६७ ॥ 
. यद्यपि उसकी आत्मा इतने से ही त्रप्त थी तथापि उसे 
कमलाय॒ध (नामक महाकवि) दारा बड़ा सम्मानं प्राप्त हुभा ॥७९८॥ 

जिसकी विश्लिष्ट कान्य रचना आज भौ उसके काव्य प्रकर्षो 
मे शोभाषा रही है ओर वह काव्यरसामत भवभूति के काव्यसिन्घ्‌ 
के अध्यन से निकला है ।॥ ७६६॥ 








१७४ गउड्वहो 


मासभ्मि जलण-मित्ते ंतीदेवे अ जस्स रहुआरे । 
सोबंधवे अ बंथम्मि हारिअंद अ आणंदो ॥ ८०० ॥ 
आलेकरिखअं च सरसं च परिस-रोणं च सारवतं च । 
थिरघूज्रलं च छाया-पणं च गी-विलसिअं च ॥ ८०१ ॥ 
आगम-वाआ छंदण्णुआ अ ते भरह-गोअम-प्पमुहा । 
णंदंति जमेवंहास-कारिणो सार-कदणो अ ॥ ८०२ ॥ 
किंच। 
भरिभ-सवण द्वि भूरि-कद-गुणोवास-कखिणो जस्स । 
सुमणिअमहो णअंति व विम्हय-चलिएि ` सीसे ॥ ८०३ ॥ 
तो सो गोद्धी-परिसंडिए्हि ` सष्पुरिस-सकहावसरे । 
भणिओ विम्हय-विअसत-णयण-वत्तं वि अडटेहिं ॥ ८०४ ॥ 
जो भास, ज्वलनमित्र, कुन्तीदेव, रघृवंश्चकार कालिदास, सुबन्धृ 
तथा हरिश्चन्द्र के साहित्य में अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता 
हे ॥ ८०० ॥। 
, जिसका प्रौढ प्रबंध अत्यन्त सरस, ममस्पक्षी, सारगमित, सुदु 
उज्ज्वल भावगाम्मीयं तथा वाणी विलास कै आनन्द स्रोत 
सदश है ॥ ८०१ ॥ 
शस्त्रोंके वे मर्मज्ञ, जो व्याकरणके ज्ञाता, छन्दो ज्ञान में 
पट्‌, नाटयश्चास्तरकार भरतम॒नि, न्यायशास्त्र प्रणेता गौतम, 
महाभारत तथा पुराणों के रचयिता तथा तत्त्ववेत्ता कविगण उसे 
निरन्तर प्रेरणा देते रहते हैँ ॥ ८०२ ॥ 
जिसके श्रोतागण ` उससे उच्चतर काव्य प्रतिभा प्रदक्लेन की 
आश्चातो करते है किन्तु सहसा उसका काव्य चमत्कार देखकर 
, दंग रह जति ओरजो कुच श्रवण किया उत स्मृति में स्थापित 


त || ८०३ ॥ <: 
ठेसे कवि से विदद्गण ज्ञानियों कै समक्ष राजसभा मे विस्फारित 





नो से विस्मय कै साथ हमारे महाराज यशोवर्माके विषयमे 


"बोलने का आग्रह्‌ किथा करते हैं| ८०४ ॥ 


` 
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भलयबणेनम्‌ १७९१ 


धारेड जलहरोहुर-वसुधराबंधबंधुरं सेसो । 

कहवि पिणिडचिअ-द्िअ-विसटह-कंटं कणा-वर्यं ॥ ८०५ ॥ 
दीसति जअ-विणासुष्टसंत-घण-धूमकेड-दंड उव । 
जल-मज्जंत-दिसागअ-षणुद्ध-धरिआ करक्खभा ॥ ८०६ ॥ 
उद्टसिअ-वीई-वल्यतरार-परिअत्तमाण-रवि-विबा । 

होंति सवाडव-जलण व्व गअण-मग्मे वि मअरहरा ॥ ८०७ ॥ 
विअलत-विज्जु-वख्या पठयबुवह-णिवहा णिविज्जति । 
तदिअस-पीअ-सलिला साणुसएणं ब सरिकेण ॥ ८०८ ॥. 
जल-मवण-समालबिअ-सयणस्स शुरारिणो समुरेण । 

दिज्जई महा-पडेवो व्व वीई-संबेद्धिओ घरो ॥ ८०९ ॥ 
जाआ वण्णासाआ अण्णेच्चिअ केवि संवरुताण । 


रोषनाग अपने उन सहसो फणों का केन्द्र धारण करते है जो 
उस पृथ्वी के विपुल भारसे दवे जिसपर जलका भारपडा 
है, इसीलिए उनका कण्ठ सूजकर संकुचित हो गयां है ॥ ८०५॥ 

जल में निमग्न दिग्गज जब कभी क्षण मात्र के लिए अपनी 
शक्तिशाली स्तम्भसदुश सृंढ़ ऊपर उठतेहै तोएेसा लगता है 
मानो विशवविनाश्च हेतु घना धूमकेतु प्रकट हो गया हो ॥ ८०६॥ 

मपने अन्तराल में आक्राश्पथ से उतरे हए सूयंमंडल को धारण 
किय हए सागर एसे प्रतीत होते हँ मानो वे वडवानल को अन्दर 
ही अन्दर भडका रहे है ॥ ८०७ ॥ 

विद्यत-उगलते हृए घने मेष इस समय प्रतिक्रारवश्च जल 
निगल रहै हैँ क्योकि वे अतीत मे प्रतिदिन जल पिया करते 
थे ॥ ८०८ ॥। | 

लहरों से संवेलित सूयं इस प्रकार दिख रहै हँ मानो क्षीर 
सिन्धुशायी भगवान्‌ विष्णु के भवन की सेवार्थं महाप्रदीप का कायं 
कर रहे ह ॥ ८०९ ॥ वै ५.४ 

एक दुसरे से सिलकरर सागरके जल का वणं तथां स्वाद 














१७६ गउडबहो 


छीर-तुराउव्ब-विआर-विसमिभा सअल-जलहीण ॥ ८१० ॥ 
मज्जह पिहरारूटारुहत-पजदअ-एहर-सुर-रओ । 
ङुहर-भरण-कमोसीअसाण-जर-करुअरो मेर ॥ ८११ ॥ 
चलणंत-णिवडिअं संभमेण परयंब-णिन्मरे युवणे । 

आरुह रअअ-णाचं ब तिणयणो मउलि-ससि-ठेहं ॥ ८१२ ॥ 
णाउल-माषो जोआणुबध-संजमिअ-सास-पसरस्स । 
पव्वालिआणणस्त वि सय॑ञ्चणो साअर-जरेण ॥ ८१३ ॥ 
इअ पलय-जटण्फालिअ-चरत-सुर-सेर-विहल-विवुहम्मि । 
अणदमवलबणं ति-हुवणस्स जो जाअह मुरारी ॥ ८१४ ॥ 


नितान्त भिन्न हो गया हैः ओर इस प्रकार विचित्र तथा विशिष्ट 
प्रतीत हो रहा है मानो सुरा ओर दूध का मिश्रण दहो ॥ ८१०॥ 
“ . सुमेरू पवेत इस समय जलमगन है भौर देवगण एकत्रित होकर 
शोर मन्ना रहे ह, उनमें से कृतो शिलरारूढहौ चुके दै. ओर 
कुछ इस.समय चढ़ रहे हँ जबकिःजल प्लावन का स्वर अब दानं 
दानः ्ान्त हो रहा है श्योकि अधिकांश जलतो कन्दराओंमे भर 
गया है ॥ ८११॥ 
त्रिलोचन शिव जसे स्जतनौकाके माध्यमसे अंचन््पर 
आरूढ हो रहे है क्योकि चनमा सारे संसारके जलं-प्लावन के 
श्रममे इस समयं धीरे-धीरे शिवजी के शीश से उतरकर उनके 
चरणों पर आं गया है ।॥ ८१२॥ 
स्वयम ब्रह्मा ने रंचमात्र भी आकुलता का अन्रुभव नहीं किया 
यद्यपि उनके मुखमण्डल कै उपर से सागरका जल बह रहाथां 
भौरं वे अपनी योगसाधना से अपनी श्वास प्रर नियंत्रण किये 
हृए थे ॥ ८१३॥ ` 
जब सभी देवगण ` आक्कुल होकर. उस सुर शेल पर शरण लिए 
र. 3 थे जो इस समय जल-ण्लावनं ते उगमगा रहा था उस खषमय 
भौ त्रिभूवन के. चिए भगवान्‌ विच्ण्‌ -हीः एकमात्र अवलम्ब 
धे ॥ ८ १४ ॥ 
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प॒ मह-धूम-लेहा रविणा स-मऊह-दाविअ-दङेण । 
अग्ग-घडिएण दीसइ कषिसेक-फर व्च ताल-लओआ ॥ ८१५ ॥ 
तस्स इर इमो सव्वई विग्गह-तुंगाहिहाण-पडिवण्णो ! ` 
थुवणम्मि महासुर-वंस-वेरिणो अंस-णीसंदो ॥ <१६ ॥ 
अहवा 

ओसरड सथुष्पअणा रह स-घडंतंग-पेद्ण-विलोलं । 
तक्खण-विहडिअ-बंभंड-सअल-जारु ब धण-वडलं ॥ ८१७ ॥ 
विहडंत-घण-ग्रिषुका परिअत्त-विमाण-वंचिआ कह वि । 
णिवडंति गलिअ-णिअ-पिञ्छ-बिडभमा तडिगुण-च्छेआ ॥८१८॥ 
ममिअ रय-विहुओअदहि-सयुच्छरतेरहि ` पक्-सेरेदि । 


ककम 


एेसे समयमे भी महाराज यशोवर्माके यज्ञ कौ धूमलेखा उन 
मुयेदेव के सहयोगं से उच्चतम हो रही थी जिनकी किरणे भूमितल 
पर विराजमान थीं। इस प्रकार वह राजाताल तरूके एक मावर 
लाल फल कौ भांति प्रतीत होता था॥ ८१५॥ 

ये हमारे महाराज जो सारे संसार मे अपने उपनाम 'विग्रहतुङ्खः 
से प्रसिद्धहो गये थे अब दैत्यकुल के विनाश्कर्ता भगवान्‌ विष्ण 
के अंश माने जा रहे है । ८१६॥ 

पक्षिराज गरूड की ऊची उड़ान ने गगन मे विचरते हुए मेघो 
को खण्ड-खण्ड कर दिया है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो 
सारा ब्रह्माण्ड छ्िन्न-सिन्त हौ गया है ॥। ८१७ ॥ 

मेधो के तितर-वितर होने से विदत्‌ के ट्कड़-ट्कडे हो गये हँ 

ओर विष्णुका विमान दिरभ्रमित हो गया है। एेसा प्रतीत होता 
हे कि गरूड के सुन्दर पंख उनके शरीर से विद्यत कै रूपमे गिर 
रहे हँ ॥ ८१८ ॥ | 

आकाशम प्रंखधारी पकवेतोकी जो उडानहो रहीथी वह्‌ 
गरूड को तेल चाल से उत्पन्न सागर विक्षोभसे वायु मे बहुकं 


९१२ 
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साहेज-संगएहि महा-विहंगेर्हि ` च णहभ्सि ॥ ८१९ ॥ 

दीह वेरग्वाडिअ साअर-मूल-रअण-ध्पहाअंबो । 
पटमोवहआरुण-पेदिभ ञ्च सगो सुबण्णस्स्‌ ॥ ८२० ॥ 
सोति अमरि्ग्मम-विउण-विसाणल-सिहं विह॑मंता । 
दर-खंडिअ-प्रह-घोरत-गरुल-वक्ख व्व अददा ॥ ८२१ ॥ 
मूल-फणा-मंडल-तहणिसण्ण-णिकंप-धरिअ-माहषेट । 

सहई रिथ इअर-षएण)हिरत्त-गरुरं अणंतस्सं ॥ ८२२ ॥ 
विहडति णह-णिवाा विहंग-णाहस्स इङिस-कदटिणा वि । 
मंदर-गिह॑स-क्िण-णिटुटुरम्मि वच्छम्मि वासुहणो ॥ ८२३ ॥ 
णिअ-सुंकारोसारिअ-ण-पडत-विहंग-णाह-संसग्गा । 





गई । एेसालग रहादहै मानो पवेतोंके रूपमे वे वृंहत्काय पक्षी 
गरूड के साथ-साथ उड़ रहे हैँ ।॥। ८१९ ॥ 

सागर तल में स्थित उन रत्नोंको अत्यन्त चमकसे सूयंका 
पथ लालहौ गया जो गरूडकी तीत्र गति से खुलकर चमकने 
लगे थे, लगता है सूये के आगे-आगे अरूण को यह्‌ उड़ान है ॥८२०॥। 

नागराज अत्यन्त मनोमोहक लगते है जो आक्रोशमे आकर 
विष-ञ्वाला का वमन कर रहे हैँ। वह ज्वाला गरूड के पक्ष जंसी 
दिखती है जिसे वे अपने मुख का ग्रास वना चुके ह । ८२१॥ 

दोषनाग, जिनके ऊपर भूमण्डल निष्कम्प खूप से स्थितहै, 
पूववत्‌ उसे अपने मृख्य फण पर धारण कयि हुए हँ जबकि अन्य 
फणों से गरूड पर आक्रमण भी करते जा रहे हैं ।।८२२॥। 

पक्षिराज गरूड द्वारा किया गया नख-प्रहार यद्यपि बज्र को 
भति कठोर था तथापि नागराज वासुकि का वक्षःस्थल जो 
मन्दराचल के धषेण से कठोर हो चुआब पर था, वह्‌ ब्रहार 
सवथा व्यथं सिद्धहो रहा था।॥८२३॥ 

फणधारी सपं पक्षिराज गरूड के उस संसगे से विह्धलता का 
अनुभव करके प्रतिकार रूपमे फूत्कार करने लगे जो इस समय 





५. 
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फणिणो विहर-पुह-च्छोह-विउण-रोसं विष्रंति ॥ ८२४ ॥ 
संभम-चटंत-दिग्गअ-घोलाविअ-सास-अहल-करदंडं । 
सेसड-युअअ-इरु-गामिञं व ओसरड पालं ॥ ८२५ ॥ 
इअ एस विहुअ-षिसहर-समूह-संभाविउन्भड-जसेण । 

बुञभंड विण आ-तणदण स-विणयं कण्ह-मावभ्मि ।! ८२६ ॥ 
अवि अ। 

संभम-ममंत-विञ्जादरासि-केसर-करंविअं फरड । 
उप्याउद्र-ड्िअ-चिहुर-दंड-चण्डं घ गअण-अरं ॥ ८२७ ॥ 
उच्रहई अि्-घाडिअं तारा-णिअरं ससो विडप्पस्स । 
गिदय-कवल्ण-खुडिअ-ड्िभं ब दाटा-कथुक्केरं ॥ ८२८ ॥ 


उनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सका वरच्‌ आक्रामक उत्तेजना को 
निष्फलता के कारण उनका रोष दुगुना हो गया ॥ ८२४ ॥ 
संभ्रम के कारण अपनो संडों को ऊपर उठाये चिग्धाडते 
दिरगज जिस समय इधर-उधर भागने लगे उस समय सारे सपं 
भय-वर शेषनाग की पीठ पर बेठकर पाताल कौ ओर विसकने 
लगे | ८२५॥। 
इस प्रकार विष्णु के अवतार महाराज यशोवर्मा उन विनता- 
नन्दन गरूड द्वारा ससम्मानले जाये गये जिन्होंने असंख्य विषधर 
सर्पोको उराकर गौरव प्राप्त कया था ॥ ८२६९॥ 
| अगेके ६ कुलकोंमे रात्रुजओ के ऊपर कोधावेश में राजा 
की भकुटि-भंगिमा का वणेन किया गयाहे। | 
विद्याधरं के द्वारा संभ्रमव् खड्ग घुमाने से आकाश चमकता है 
ओर भया वह-सा दिखता है, एेसा प्रतीत होता है संभावित दुषेटना 
के कारण आकाश की रामावलि खड़ी हो गई है।॥ ८२७॥ 
चन्द्रमा अपने बिम्बके ऊपर तारा निकरको धारण किये 
हए है एेसा प्रतीत होता है कि निदेयता पूवैक कबलन के क्रममें 
खण्डित होकर राहु के दाति ही उस पर लगे हृए हों ॥ ८२८ ॥ 
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रोस-घुअ-चलण-तेलोक-रच्छि-विच्छ्र ट-णेउर-च्छा य । 
विवराह-केउ-भिण्णं रवि-र्विवं विरइ णहम्मि ॥ ८२९ ॥ 
अ्थक्-फुडण-विअरंत-कलर कलि व बाट-बभंड । 
रवि-विवं दीखई किरण-पुक-कीटाट-जबाल ॥ ८३० ॥ 
तरिअस-पह-डिअ-लाह-क्वङ-कसण-प्पहा-विदिण्णं व । 
हेसंति रहस-णिव्वृट-धूम-कटसं जय-तुरंगा ॥ ८३१ ॥ 
इअ तइआ खण-णिव्वडिअ-भू-लआ-भंग-भंगुरावगे । 

जाए इमम्मि युवणेसु दारुणा आसि उप्पाआ ॥ ८३२ ॥ 
कि च। 

सरहस-संचार-तरंगिओरु-तरखावि ओ सुहावेइ । 


सूय मण्डल कृष्णवर्णी केतु द्वारा भिद जाने पर आकाश्चमें बने 
विवर की भांति दिखाई पडता है ओौर त्रिभृवन की महादेवी लक्ष्मी 
दारा रोषमें किये गये चरण प्रहारसे गिरेनपुर कौ छाया सदुश 
प्रतोत होता है ॥ ८२६ ॥ 

किरणों के माध्यमसे निरन्तर वहते हुए रक्त के कारण सूर्यं 
मण्डल इस प्रकार व्यथित दिख रहा है मानो अकस्मात्‌ फूट जानें 
से बाल-ब्रह्या को उत्पत्ति करने वाला हिरण्य-अण्ड मध्यभागमें 
स्थित रस उगल रहा है ॥ ८३० ॥ 

विजयी घोड़ हिनहिनाने लगे ओर उनके नथनों से काली चमक 


से युक्त काला धृवां इवासके रूपमे इस प्रकार निकल रहाथा 


मानो प्रतिदिन लौह की लगाम उनके मुखम लगी रहनेसे यह्‌ 
कलुषता निकल रही है ।। ८३१ ॥ 

इस प्रकार महाराज यशोवर्मा की वक्रदुष्टि तथा उस समय 
क्षणमात्र के लिए लता की भांति भृकुटि कौ भगिमासे सारे संसार 
मे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई ।॥ ८३२॥ | 

| आगेके ५ षपदोंमेंराजा द्वारा की गई अपनी कामिनियोंके 
साथ प्रणय-लीला का वणेन किया दहै। | 

उस कामिनी ने अपने कण्ठमें पुष्पहार धारण कर रक्खाहै 
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आरसणा-गुण-पडिवद्भ-कंडलो इसम-पारबो ॥ ८३३ ॥ 
घोलइ पडिलग्ग-पियंगु-मंजरी-जाल-गरुदअद्तो । 
असमजस-रुसायास-पसिदिरो इतल-कठावो ॥ <३४॥ 
सह थण बट्-सखिअ-पिहाअअ-पंसु-पिजर-च्छाय । 
अहिराम-माहवी-मउल-दतुरं दमणअओहरणं ॥ ८३५॥ 
पडता स-पंसु-पूसर-दर-गरूभअंत-पम्ह-परिसिटिला । 
घोलइ महु-मअ-परिणाम-विरल-परिवाडखा दिङ्की ॥ ८३६& ॥ 
इअ मअणूसव-विअसंत-बहल-कोला-रसो सुहावे । 
ए अस्स पणई-भवणेु णव-िलापो पिआ-सस्थो ॥ ८३७ ॥ 


उसका कुडल से लटकती लड़ी उस षुष्पहार के साथ उसके वक्ष 
तक फली है मौर उसके जघन भाग तक लटकता हार राजा को 
अत्यन्त आनन्दित कर रहा है। ८३३ ॥ 

कामिनी के केश कुन्तल, जिनका निचला भाग अर्धाच प्रियंगु 
मञ्जरीसे बधा होनेके कारण बोक्चिलहो गथादहै, चारो ओर 
लहरे ले रहा है भौर अनवरत नृत्य से प्रायः शिथिल भौर ढीला 
हो चला है ।॥ ८३४ ॥ 


दमनक मञ्जरी से राजा हुआ आभरण, स्तनो पर गलाबी 
तथा उच्चकोटि का सुगन्धित चृणें लगा होने कै कारण माधवी 
की कलियों के सहयोग से अत्यन्त आकषक लगता है ॥ ८३५ ॥ 

सुगन्धित पांसु से घृसरित फलतः भूरी तथा परिरिधिल पलको 
युक्त नयन कुच मन्द तथा रक्तवर्णी से एसे लगते हैँ मानो उन परं 
मदिरा का प्रभाव पड़ गया हो ॥ ८३६॥ 


इस प्रकार यशोवर्मा की प्रेयसियाँं षरणय भवनों मे उसे प्रेम- 
क्रीडारसका सुख देती हँ ओर उनकी प्रणय कीडामदनोत्सव के 
अवसर पर नये-नये विलासो से ओर भधिक सुख देती है ॥ ८३७ ॥ 
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अपि अ। 
लहू-विसय-भाव-पडिसिद्र-पसर-संभावणा-पडिक्डकिआ । 
जस्स समक्त वि गुणा चिरमसमत्त व्व दीसंति ॥ ८३८ ॥ 
अह वा 
वसुहा-सयण-पहप्पंत्‌-रेणु-परिभोअ-वि हु रिञ-कवोरं । 
वयणं हेसत-मिअंक-पृसरं सारे तीहि ॥ ८३९ ॥ 
असमारण-मूुन्मिज्जमाण-पम्हग्ग-मडहि अ-णड ले । 

अलए णीसास-णिवेस-जजञ्जरे संजमते्हि ॥ ८४० ॥ 
जह-तह-पयिअंसु-कणावल्व-मथरिअ-पम्द-परिवेसं । 
तीर्दि अदिणवाणंद-बाह-सोभ्पुम्पुरहि दिह ॥ ८४१ ॥ 


यहा तक कि जो मनुष्य पूणे है ओर उसमें सभौ गुण विद्यमान 
हँ वह भी महाराज यशोवर्माकी तुलना मे अपणं ओर अकशल \ 
ही जान पडता है क्योकि एक तो उसका कायेक्षेत्र सीमित है दूसरे 





उसको कार्यंक्षेत्र मे उतरने तथा उसकी मान्यता का अवसर ही नहीं 
सिल पातां है ।॥ ८२८ ॥। 

भमिकश्यन के कारण उकके शत्रओं को स्त्रियों के कपोल धृल- 
घृसरित हो उठे है तथा मुखमण्डल पर हेमन्त-कालिक चन्द्र के 
कलक की भांति लगी धूल लगी है ।। ८३६ ॥, 

राजा यक्लोवर्मा के शात्रओंकी स्त्रियां अपने केडो को एक 
जजर धगेसे बाधि हए तथा लगातार तिःदवाससे उनके उन 
छितराए हृए केशो नै ललाटस्यल को संकुचित कर रखा है क्योकि 
अब वे के विन्यास त्याग चुकी हैँ ।॥ ८४० ॥ 

जिस किसी प्रकार अपनी शिथिल पलकों वालो आंखों के अश्रु 
पोंखकर अब वे अभिनव आनन्दाश्र भरे साम्य नयनां से महाराज 
यदोवर्मा को देख रही हे ।॥ ८४१ ॥ 








वेरिवनितावस्था १८३ 

अकिखित्त-चुड्प्पुदेस-समदहिआअबयुव्वहतीहि । 
अञ्चसुरमहरं वेकक्ख-सुण्ण -दिण्णगुरी -किसल ॥ ८४२ ॥ 
हअ एस दहिअअ-णिम्माअ-वम्महं खण-खलत-विअणार्हिं । 
रहसयुम्पुहीहिं दीसई पडिवक्ख-ण रिद-बंदाहिं ॥ <४३ ॥ 
इअ उण्णणएण इमिणा जह शिद्विओ पुरा मगह-णाहो । 
तह सीसंतं एए तुमाआ णीसेघमिच्छंति ॥ ८४४ ॥ 
अह विह सिरूण सणिअं सो जप णिन्वडंत-सन्भावं । 
कडयय-विमुहाइचि अ हांति षिसुद्ाण दहिअआईं ॥ ८४५ ॥ 
धीरेहिं ` हिअअ-णिषहिआ कह पि गमेजञ्जंति सोअ-सवेआ । 

अंगाइ ˆ पहरिसो उण गरुण पि कि पि तरखेड ॥ ८७६ ॥ 





उनके अधरोंसे उस समयः ताम्बूल को लाली लुप्त हो चुकी 
है फिरभीवे अधिक गुलाबी रंगके दिख रहेह ओर उन अधरों 
पर लगे दन्तक्षत का लोपं होने पर भी उनको उगलियां उन पर 
फिर रही हैँ ओर वे चान्य हृदय-सी लगतौ हैँ ॥ ८४२ ॥ 

इस प्रकार वे वन्दी ललनाए अपने हृदयमे कामदेव का स्मरण 
करके अपनो वेदना को क्षणमातच्र के लिए भूलाकर अत्यन्त उत्सुकता 
के साथ महाराज यशोवर्मा को निहार रही हं ॥ ८४३ ॥ 

इस प्रकार तुमसे उस निःशेष कथा को लोग सुनना चाहते हँ 
कि किस प्रकार इन सम्मुन्नत यश्ोवर्माने सगधनाथ का नाश 
किया था ठ४४ || 

तब मुस्कराते हुए अत्यन्त सद्धाव तथा शुद्ध स्वभाव से 
महाराज ने कहा कि पवित्र हूदय वाले किक्षी भी धृतंता के विरूढ 
होते हैँ | ८४५ ॥ 

घीर-गम्भीर हृदय बाले किसीन किसी प्रकारं शोक~संवेग 
को सहन ही कर लेते हैँ ओर अत्िगय आनन्द तो महान्‌ पुरूषो के 
शरीर को भी रोमांचित कर देता है| ८४६ ॥ 








१८४ गउडवहो 


कंटेचिअ परिधोरह पुणरुत्तं पहरिसाउल-क्खलिआ । 
अपहुप्पंति व्व महं वाआ पहुणो पसंसासु ॥ ८४७ ॥ 


अवि अ। 

अंतावासं विअडाअमाण-फण-मंडलो समरुष्बहई । 
पच्छनच्छेप्प-च्छल-णित -दीह-देहत्तणा सेसो ॥ ८४८ ॥ 
छीराअंत-णह-च्छवि-चलण-विणिभ्मिअ-पओहर-चउको । 
गूढ-यहा हम्मोच्चेअ लदइ आवीण-संडाणं ॥ ८४९ ॥ 
पटमरत्थघण-घोकाविउद्र-घोणाउडेण पडवण्णं । 
उत्तंड-तण्णअत्तणमरा बेण्ड-कोलेण ॥ ८५० ॥ 


उस हर्षातिरेक का पुनः पुनः वणन करते समय मेराभी कण्ड 
अवरूद हो जाता है ओर अपने प्रभृको प्रशंसा करनेमे मेरी वाणी 
भी असमथं-सी हो गई है ॥ ८४७ ॥ 

[ राजा यशोवर्मा भसाधारण वरपतिथे ओर वे उस राजा 
पृथ से जिन्होनि पृथ्वी को गाय का रूप देकर उससे विविघ 
विभृतियों का दोहन कर लियाथा ये भी महानु थे। अगे उसी 
पौराणिक के वृत्त का विवरण है | 

अपने वृत्ताकार फण-मण्डल से ेषनाग उप्त रिक्त स्थानकी 
पूति करतेहं जो पृथ्वीकेगो रूपधारण कर लेनेसे खालीहो 
गया था ओर उनकी दीघं देह पृथ्वी को संभालने के लिए उसकी 
पृक रूपमे पीछे की ओर बढ़ गयी है ८४८ ॥ 

अपना मूख शरीर मे च्िपाए गाय कै निमि हेतु अपने चरणों 
तथा देह से उसके श्रोरकी रचना कर डालो जिसके चरणों के 
नख दुग्ध के समान उज्ज्वल थे ॥ ७४६ ॥ 

तत्क्षण विष्णु-अवतार उस वाराह ने अपना मुखे ऊपर उठाकर 


बचडे का रूप धारण कर लिया जिसका थृथून प्रथम वार वायुम 


ऊपर उठ्नेसेटेढाहो गयाथा॥ ८५० ॥ 











0. 
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देह-परिवाडि-पीडा-हंकार-तरंगिओ बिणिक्खमईइ । 
धूमाअंतो पाआल-बहल-तम-संचओच्चेअ ॥ ८५१ ॥ 
पाआलोअर-मग्गम्मि मिण्ण-विणिवेस-सिदिल-गलिएण । 
वुज्भई सुमेस्णा तरुण-रोअणा-सार-सारेच्छं ॥ ८५२ ॥ 
खण-परिअत्त-सहावत्तणेण दर-णिग्गअंङ्कर-सिहो च । 
वअणुदेसो रोरा-कवलिअ-तण-दतुरो होई ॥ ८५३ ॥ 
तक्खण-पीवर-पसरंत-दुद्ध-धारा-णिहेण मूकम्मि । 
सुखो ज्व विहाविज्जह भारुब्बहणाअरा सेमो ॥ ८५४ ॥ 
इअ जेण संममारंम-गरि अ-गो-भाव-विव्घ्रुञ्भता । 


पुहईे पुहर-बइणा षिलंलछिआ णिअअ-णामेण ॥ ८५५ ॥ 


पाताल लोक का घना एवं संचित अन्धकार धृष्टं के रूपमे 
बाहर आ गयाजो प्ृथ्वो रूपीषेनु कै शारीरिक कष्टसे रंभाने 
को लहर-सा दिख रहा था ॥ ८५१॥ 

सुमेरू पवेत अपनी नींव से समूल उक्छकडकर पाताल लोक के 
पथ पर दितराने लगा ओर अब गाय के मस्तक पर लगे पीले 
गोरोचन की भांति दिख रहा है ॥ ८५२ ॥ 

इस समय पृथ्व्री का स्वरूप बदलकर गो रूप हो गया है ओौर 
अब उगी हई घास से उसका भरा हुजा मुखं इस प्रकार घासके 
उसी क्षेत्र जसा लग रहा है जो पहले से जंकुरित हो चुकी है ॥८५२३॥ 

नीचे पड़े हुए रोषनाग इस समथ अत्यन्त सुदृढ प्रतीत हो रहै 
है भौर उस पृथ्वी रूपीषेनूका भारी बोक् अभो भी उनकैऊपर 
पड़ा टै जिसके स्तनों से इन समय दूध को धाराएं बहु रही 
हें । ८५४ ॥ | 

जिन भूपति प्रथु के द्वारा पृरृथ्वीको रक्षाकी गई ओर उसे 
गाय का सौम्य स्वरूप प्रदान किया गया उसका नामकरण उन्हीं 


पृथुके नामसे ही पृथ्वो किया गया॥| ८६५॥ 








१८६ गडउडवहो 


तेण वि इमस्स तुरुणा ण सह सुहअंति कस्स वा विरसा । 
सच्चरिअ-वंचिअणं सेसाण सिरौ-सग्रह्टासा ॥ ८५६ ॥ 





किं च। 
जाण अलंकारसमो विहवो मेड ते वि वडटतो । 
विच्छाइए मिक त्ार-बरिसो अणुगुणो वि ॥ ८५७ ॥ 
मोह-सखाहार्हि ` तहा पहृणो पिष्वणेहिं बेरविञ्जंति । 
जह णिव्वडिणएस वि णिअ-गुणेसु ते किंपि चितंति ॥ ८५८ ॥ 
सुखदं हि गुणाहणं सगुणाहाराण णणु णरिदाण । 
अण्णेसिअव्व-मग्गा क्तो पि गुणा ददिदाण ॥ ८५९ ॥ 
तं खलु सिरी रहस्यं जं सुचरिभ-मग्गणेक्-हिअभो वि । 

अस्तु उन पृथ्‌ के साथ महाराज यशोवर्मा कौ तुलना ठोक नहीं 


है क्योकि यशोवर्माकी कीत्तिगाथा उन शक्तिशाली नरेशोने भी 
गायी है जिन्हे उसने अपने पराक्रम से निःोष कर दिया। ८५६ । ४ 





अतिशय वैभव उन्हे मो मलिन बना देतादहै जो वेभव रूपी 
अलंकार को धारण करते हैँ। तदनुरूप होते इए भो तुषार वर्षा 
चन्द्रमा को कान्ति को मलिन बना देती है॥ ८५७ ॥ 

व्यथं को चाटुकारिता प्रभृओं के मान्षिक विचारों को 
परिवर्तित कर. देती है ओौर उनमें मिथ्या धारणा, उत्प होने 
लगती दै यद्यपि उनमें क्या गुण है, प्रायः सवेविदित होता है ।८५८।। 

राजा गण उन गुणीजनों को ` सहज ही अपने सान्निध्य मे रख! 
कर इस दुष्टिकोणसे आश्रय देते दहैँकिवे भौ उनके गुणों को अपने 
अन्दर समाहित कर सके किन्तु दरिद्रोंके लिए उन्हुं उन उपायों 
की खोज करनी पड़ती टै जिनके द्वारावे गुणोंको स्वीकार कर्‌ 
सकं | ८५६ ॥ 


समृद्धि शाली व्यक्ति दूसरों मे उत्तम आदश व्यवहार दिखने 
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अप्पाणमोसरतं गुणेहि ` सोओ ण रुक्खे ॥ ८६० ॥ 
ण सहति सीर-सारं दोसे विचिणंति णच्चिअ विवेआ । 
दोसम्मि गुणाआरे णवरं पहणो णिसम्मंति ॥ ८६१ ॥ 
रोएहि ` अगहिअंचिअ सीरमविहव-इ्िअं पसण्णं पि । 
सोस्सुवेइ तहिचअ ङस॒मं ब फरग्ग-पडिलग्गं ॥ ८६२ ॥ 
गिच्चं धण-दार-रहस्य-रक्खणे संकिणो पि अच्छरिअ । 
आसण्ण-णीञ-वग्गां जं तहवि णरादहिवा होंति ॥ ८६३ ॥ 
पेच्छह पिवरीअमिमं बहुआ महरा मणएइ ण ह थोवा । 
लच्छी उण थोवा जह मए ण तहा इर वहूआ ॥ ८६४ ॥ 


के लिए अत्यन्त उत्सुक रहता है यद्यपि वह्‌ स्वयं आदशं गुणों से 
संवलित हो सकता है ॥ ८६० ॥ 

आदे चरित्रके सारको भौ वे ( सत्ताधारी ) नहीं सहते है 
( ध्यान नहीं देते हैँ ) ओर विवेक के कारण दोषों का अन्वेषण भी 
नहीं करतेवेतो केवल एेसे दोषोंको देखते दै जो गुणकेरूपमें 
उद्‌घोषित होते हं । ८६१॥, 

दरिद्र मनुष्य का उत्तम चरि्रभी इसौ प्रकार व्यथं तथा 
अनजाना रह जाताहै जसे किसी फलके अग्रभाग पर पडा हुआ 
सूखा सूमन तिरस्छृत-सा हो जाता है ॥ ८६२ ॥ 

यह भी कितने आश्चयं की बातदहै कि जो राजा गण शंकालु 
होते रै ओर अपने धन-स््री की रहस्य-रक्षा के प्र॑त्ति अत्यन्त सतकं 
दिखते हँ वही नितान्त क्षुद्र सेवकों को उनको परिचये के लिए 
नियुक्त करते हैँ ।। ८६२ ॥ 

यह्‌ विपरीतता देखिये करि अधिक मात्रा मे पान की गई मदिरा 
अन्मत्त बना देती है परश्च थोड़ी मदिरा नहीं जबकि थोड़े धनसे 
मनुष्य जिस प्रकार प्रमाद करताहै उस प्रकार प्रभूतं धन से 
नहीं ।। ८६४ ॥। 








१८८ गउडवहो 


जे णिव्वडिअ-गुणा पि इ सिरिं गअ ते वि णिग्गुणा होति । 
ते उण गुणाण दूरे अगुणच्चिअ ञे गआ रुच्छि ॥ ८६५ ॥ 


एक्क हु अ-षहावा गुणेहि रुहिरं महति धण-रिद्धि । 
अण्णे विसुद्र-चरिंआ बिहवाहि गुणे विमग्गंति ॥ ८६६ ॥ 


परिवार-दुञ्जणाईं पहु-पिसणाईं पि होति गेहाई । 
उहअ-खराई तहच्चिअ कमेण पिसमाई ` मण्णेत्था ॥ ८६७ ॥ 


एत्तिअमेत्तेण गुणे णणु पडिवज्जंति णिष्विवेआ वि। 
लेत्तिअमेत्तेण पट्‌ गरुआण परभ्महा हदाति ॥ ८६८ ॥ 


तह अयसिणो गुणेहि जाआ सुअणा जणम्मि सअकम्मि । 
दोसाअरणं पि ण गारवाय जह संप ताण ॥ ८६९ ॥ 


गुणी लोग भी धनी बनते ही निर्गणी हो जाते हँ ओर जो गणों 
से दुरथे वे धन प्राप्ति के अनन्तर निर्गणी रहते ही है ॥ ८६५॥ 


भद्ध स्वभाव के लोग गुण के माध्यमसे धन प्राप्तिका प्रयास 
करते है भौर कु उत्तम स्वभाव वज्ञे धनके हारा गुण प्राप्त 
करना चाहते हैँ ॥ ८६६ ॥ 


एिसे भी गृह देखे गये हैँ जर्हां सेवक हौ दृष्ट अयवा स्वामी 
ही दजन हैँ अथवा एसे भी गृह हैँ जहाँ सेवक-स्वामी दोनों ही खल 
प्रवृत्ति वाले हैँ उधीक्रम से एेसे घरोंको विषम व्यवहार वाला 
मानना चाहिए ।। ८६७ ॥ 


विवेकहीन को भी उस अनुपात में गुणोंकी प्राप्ति होती है 
जिस अनुपातमे कि प्रभ ( सत्ताधारी व्यक्ति) गुरूजनों (गुणवानो) 
के प्रति पराङ्खमुख होते हैं ॥ ८६८ ॥ 

सभी प्रकारक गुणोंके रहते हए भी एसे सुजन उन लोगों के 
मध्य असफल देखे गये हँ जो कुटिल हँ ओर उन्हीकै कारण उन 
सुजनो के गुण-गौरव लुप्त हौ जाते हँ ॥ ८६६ ॥ 











= 4 
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गहिआ गुणत्तणेणं फरुति दोसा फुडं णरिदेसु । 

दोसच्चिअ शुण-सभावणा्णे जई ताण जाअंति ॥ ८७० ॥ 
भटे जणम्मिं अ-मुणिअ-गुण-सार-विषेअ-वडअरुव्विग्गा । 

कछ अण्णं सप्पुरिसा गामाआ वणं पवञ्जंति ॥ ८७१ ॥ 
दुक्चेरहिं ` दोर्हि सखंअणा अहिररिज्जति दिअसिअचेअ । 
सुपुरिस-कले अण जज जाआ णीअ-काठे अ ॥ ८७२॥ 
सुमरेण सुचरिआण अ देता आलोभणं षसंगं च । 

पहुणो जं णिअअ-फलं तं ताण फर ति मण्णंति ॥ ८७३ ॥ 
अण्णो पि णाम विहवी सुहाई खीरासहाईइ ` णिव्विसह्‌ । 


यहाँ तक कि बुरे लक्षणों मे भो गुणोंका फल राजाओं के लिए 
लाभदायक सिद्ध होता है जवकिवे तो यह समञ्च ही नहीं सकते ह 
कि इन लक्षणोंमे कौनसी बुराई है क्योकि वे लक्षण अच्छेढंग 
से प्रस्तुत किये जाते हं ।॥ ८७० ॥ 

मर्खो के साथ व्यवहारमे घटनाभोंकी क्ता का अनुभव 
होता है जिसमे उनकी गुणवत्ता की पहचान ही नही हो पाती दै 
ओर इसी से सुजन अपनी जन्मभूमि त्यागकर वन मे निवास करने 
लगते हें ।॥ ८७१॥ 

इस प्रकार सुजनो का सारा जीवन इन्हींदो प्रकारके दुःखों 
मे व्यतीत हो जातादहै। एकतो यहक्रि वे एेसे युग मे नहीं पदा 
हुए जब लोग समरद्धि क्ाली होते रहे, दूसरे वे तब पेदा हुए जब 
दुष्ट तथा कुटिल शासक रासन कर रहे ह ॥ ८७२ ॥ 

बुद्धिमानों तथा सच्चरित्रवाच्‌ को अपने सम्पकं मे लाकर तथा 
उन्हं साक्नात्कार का सुअवसर देकर ये सत्ताधारी एेसा अनुभव 
करते है कि उन्होने उन परकरपा कोह जबकि लाभ उनका अपना 
ही है । ८७३ ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य धनी व्यक्ति घनोपरभोग का आनन्द तथा 
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अससंजस-करणेचे अ णवर णिन्वडई पहुभावा ॥ ८७४ ॥ 

अंदोरंताण खणं गरूआण अणाअरे पट्‌ -कअम्मि । 

हिअअं खल-बहुमाणावलेअणे णवर णिव्वाइ ॥ ८७५ ॥ 
पर्थिव-घरेख्ुःगुणिणो वि णाम जई फेवि सावसास व्च । 
जण-सामण्णं तं ताण किमि अण्णचिञअ णिमित्तं ॥ ८७8 ॥ 

वच्च॑ति वेस्-भावं जेहिचिञअ सज्जणा णरिदाण । 

तेर्हिचिभ बहमाणं गुणेहि कि णाम मग्गंति ॥ ८७७ ॥ 
कोच्ण परमहो णिग्युणाण गुणिणोण कुं च दुमंति। 
जोवाणगुणीजोवाण णिग्युणो सो सुहं जअइ ।॥ ८७८ ॥ 

जं सुअणेखु णिअत्तइ्‌ पहण वडिवत्ति-णीसहं हिअअं । 





अच्छेढगसे वंभवविलास का सुख-लाम करता है तथा सत्तावान्‌ 
असमजञ्जसमे ही रहते हैँ ।। ८७४ ॥। 

सत्तावान्‌ द्वारा अपमानित होने से क्नषणमात्र के लिए आन्दोलित 
सुजनं का हृदय उन्हीं प्रभूओं द्वारा खलो को उच्चतम सम्मान 
दिये जाने को देखकर शान्त हौ जाता है ।॥ ८७५॥ 

फिर भी यदि किसी समय कंदं गुणवानों को राज प्रासादमें 
स्थान प्राप्त हौ जाता है तो निस्सन्देह इसके पीद्े कोई न कोई 
उदर निमित्त होता है जिससे कि किसी समान्य व्यक्ति को भी 
वह्‌ अवसर पिल सकता था 1। ८७६ ॥ 

न जाने क्यों सुजन अपने उन्ही गुणो के लिए राजां से प्रसा 
की अपेक्षा रखते है जिनके कारणो वे उनके द्रेव-पात्र भौ बन 
जाते हैँ ।॥ ८७७ ॥ 

कौोनटएेसादहै जो निग्‌णीकी उपेक्षा नहीं करता अथवा गुण 
किसको पीड़ा नहीं देते ? सचतो यहदहै कि सुखौ वहीरहै जोन 
गुणी हैन निगृणी ॥ ८७८ ॥ 

ल महान्‌ तथा चरित्रवान्‌ व्यक्तियोंको दो गयी उच्च 
प्रतिष्ठा तथा स्षम्मान को न सहन करने के कारण ही सत्ताधारियों 
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तं खु इमं रअणाहरण-मोञअणं गारव~-भणएणः ॥ ८७९ ॥ 
अषिवेअ-दहं क्रिणाच्चेअ णिग्गुणा पर-गुणे परसंसंति । 
लद्ध-गुणा उण पुणो वाटं वामा पर-गुणेखु ॥ << ° ॥ 
सनव्योच्चि अ स-गुणुकरिष-खाछसो बह सच्छरूच्छाहं । 
पे पिसणा जेण सहति णिग्युणा पर-गुणुग्गारे ॥\ ८८१ ॥ 
सअणत्तणेण वेप्यहई थोएणंचिअ परो सुचरिपिण । 
दुक्ख-प्रिओसिञअन्वो अप्पाणोच्चेअ लोअस्पं ॥ ८८२ ॥ 
मोत्तं गुणावङवो तौरई कंह णु विणय-डएहिं पि । 
गुकल्मि जभ्मि सोच्चि विउणञअरं फुरड हिअअम्मि ॥८८३॥ 
दूमिञ्जता हिथणण कि पि चिर्तेति जइ ण जाणामि । 

का हूदय उनकी ओर से एेसे ही निवृत्त हो जाता है जसे कोई भारी 
भार के भय से आभूषण उतार देता ह ॥ ८७६ ॥ 

अपने अविवेक तथा असामथ्ये के प्रति शंका शीलसे ही निर्गणी 
लोग गुणिथों कौ प्रशंसा करते दहं किन्तु गुणौ प्रभृगण स्वभावतः 
दूसरे के गुणों से प्रतिकूल रहते हें ॥ ८८० ॥ 

अपने गणोत्कषे के महतत्वार्कक्षी प्रायः सभौ इसरों के प्रति 
भात्सयं पूणं उत्साह भाव रखते हँ परन्तु खल तथा कुटिल निगुणी 
तो दूसरों के गुणों कों सहन ही नही कर सकते ॥ ८८१ ॥ 

अपने थोड़ेसे ही सदव्यवहार से कोद भी लोक में सुजन माना 
जाता है, अपने आपको ही सन्तुष्ट तथा प्रसन्न करना किती के 
लिए भी अत्यन्त दुरूह है । ८८२ ॥ 

वास्तव मे अपने उपयुक्त गुणों का गौरव-त्याग किसी भी 
विनयरील व्यक्ति के लिए कंसे सम्भव? ओर यदि उसका व्याग 
भीकर दिया जाये तो वह हुदयमें दुगूने वेग से स्फुरित होने 


कह ` || ८८२३ ॥) 
यह्‌ बात तो मै नहीं जानता कि आघात पाकर भी सुजनो के 


हृदय की क्या स्थिति होती है पर इतना निश्चित है कि वे 
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किरियासु पण पञट्रति सञ्जणा णावरद्वे षि ॥ ८८४ ॥ 

महिमं दोसाण गुणा दोक्षा वि हु दति गुण-णिहाअस्स । 

दोसाण जे गुणा ते गुणाण जह ता णमो ताण ॥ <८५ ॥ 

सुअणाअंति खला वि ह सुअणा वि खलत्तणं दारवेति । 
एसोच्चिज सीमंतो गुणाणं द्रं फुरताण ॥ ८८& ॥ 

संसेविरुण दोसे अप्पा तीरह गुण-द्िओ काउ । 

णिच्वडिअ-गुणाण पणो दोसेसु मह ण संडाई ॥ ८८७ ॥ 

सुरूढ वि परिदीण-गुणो सुअणो अण्णहिं ` होड सामण्णो । 

सहआरे गलिअ-रसे वि भूअ-कञ्जं ठिभं चेअ ॥ ८८८ ॥ 


-- --------- ------ 





आधात पहुंचाने वाले कै विरूद्ध प्रतिकार भावमें कोई कदम 
नहीं उठायेगे ॥ ८८४॥ 

विरोधाभास तो यह्‌ है कि दोषों के समक्ष गुण अधिक से अधिक 
शकते देखे गये हँ जबकि उन्हीं दोषों के कारण गुण की महत्ता तथा 
गौरव की स्थापना होती है। इस प्रकार जो लाभ दोषों से 
होतादहै वही गरणोंसे भौ संभवदहैतोमै गुणोंको ही नमस्कार 
करता हूं | ८८५ ॥ 

यहाँ तक कि यदि दृष्टजन कृत्रिम खूप से सुजनो के साथ सद्‌ 
व्यवहार का परिचय देते हतो सुजन भी दुष्टों के प्रति दिखावटी- 
खलत्व दशति हैँ । गुणों की स्फुरित होती हुई यही गम्भोर सौमा 
रेखा है ।॥ ८८६ ॥। 

दोषों मे संसक्त जीवने भी गुणों की प्रतिष्ठापन सम्भधहै 
दुसरी ओर अपने णो के प्रति बोध होनेसे किसीके मनम दोष 
एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं पा सकता है ।। ८८७ ॥ 

गुणों से हीन मनुष्य समाज में सामान्य लोगौंके मध्य वसेही 
स्थान पाताहै जेसे मंजरी तथा फल रसादि से रहित आगम्रतरू 
केवल हाया काकाम करता है।॥ ८८८ ॥ 











वअग-विप्रुकं पि खलो अण्णत्तो दाहणत्तणं वहइ । 
धारासु युहत्तिण्ण पि धरइ फरुपरत्तणं दन्मो \ ८९० ॥ 
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क रहो आइमयाईं णवरं मदहिरु।ण दष्पण -अकई । 
पएारेसाण दप्पणं चरिअ-धारिणो सञ्जणच्चेभ ॥ ८८२९ ॥ 


होई भिवेओच्चिअ दुज्जणाण पि्ुणत्तण गितित्तं ॥ ८९१ ॥ 


हो पर-गुण-लहुअअं जं किर गुणा पयति 


जअनपण-मारवाचञअ गुणाण गर्‌ अत्तण-णिपित्त ।॥ ८९२ ॥ 


इ>भते जास्प गुणुण्णञा ।३ छहु अत्तणं घ पा्वेति । 
कट णास णिग्गुणच्चिअ तं वहंति साहष्पं ॥ ८९३ ॥ 


त क 


~ -~ ~~~ 


नारियों का दर्पण-तल र्चादी का बता होता है परन्तु पुरूषों 


प१२यअ-परगुण-पषारच्णण विडउण विष्रूरमामाण । 


का दपण तो सच्चरित्र सज्जनदहीहै।॥ ८६ ॥ 


4 जसे कि नोक को छोडकर पारवैमे भी दभं के परूषता होती 
| ८६० ॥ 


 कारणहोजाताही जवबवे वुद्धि विवेक ही दुर्जनो कै दख का 
वपने दुर्गृणों के विपरीत जब वे दुपरोंक उत्तम गुण देखते है तो 
जल-भून जाते हैँ ओर उनकी व्यथा दूनी हो जात्ती है ॥ ८९१ ॥ | 


वस्तुतः यह मोह है कि दूसरोंके गुणों कौ लघृता ( निन्दा ) 
से अपने गुणों को वृद्धि होती है आत्पगौरव ही गुणों कै गुणत्व 
का निमित्त है॥ ८६२॥ 


वचन को छोड़कर अन्यत्र भी खल दारूणता धारण क्रिये रहते 


पता नहीं कंसे ओर क्यों नितान्त गुणहीनं को अपनी महत्ता 
का अनुभव हुआ करता है जबकि महान्‌ गुणो वाले भी इस प्रकार 
अपने माहात्म्य का अनुभव करते ही लघु हो जाते है ।॥ ८६३ ॥ 

१३ 











--- ------ 











१९६७ ग उडवहा 


माहष्पे गुण-कञ्जम्मि अगुण-कञ्जे णिवद्ध-माहप्पा । 

विवरीअं उप्पत्ति गुणाण इच्छंति कावुरिस्ता ॥ ८९४ ॥ 
गुण-संमवो मओ सुपुरिसाण संकमई णेअ दहिअअम्मि । 

तेण अगिब्ृट-मअ च्व ताण गरूआआ गुणा हति ॥ ८९५ ॥ 
ता चेअ मच्छर-मलं जाव विषेओ फुडं ण विष्फुरई । 

जलं च भजवआ हुअवहेण धूमो अ षिणिअत्तो ॥ ८९६ ॥ 
तंगाघलोअणे होई विम्हओ णीञअ-दंसणे संका । 

जह पेच्छताण गिरिं जहेअ अवडं णिअंताण ॥ ८९७ ॥ 
इच्छामि विमुक-गुणं पिसुणासंकापेँ काडमप्पाण । 
विसहर-संखोहक्खित्त-कुसुम-माटं ब रअणीए ॥ ८९८ ॥ 





वस्तुतः गुणों से महत्ता आती है परन्तु कापुरूष तो निगणी 
होते हुए भी तथाकथित माहात्म्य कौ आश्ञाकरतेहैँ जो सुष्टिके 
नियमों के सवथा प्रतिकल है ।। ८६४ ॥ 


गुण से उत्पन्न मद सत्पुरूषों के हदय को कदापि प्रभावित नहीं 
कर पाताहै, अतः उनके गुणों के गौरव पर कभो मद्‌ नहीं 
चढता हे ॥ ८९५॥ 

वस्तुतः जब तक विवेक का उदय नहीं होता तभी तक मत्सर 
रूपी मल बना रहता है । भगवान्‌ अग्नि देव के प्रकट होतेही धूर 
काक्षयहो जाता है॥ ८६६॥ 


ऊचाई को ओर दृष्टि डालनेमे आश्चयं तथा गहराई की ओर 
देखने मे भय उत्पन्त होता है जैसे पवत की चोटी का तथा गहरे 
कुं के देखने वालों को ॥ ८६७ ॥ 

कभीतो निराशामें मुज्ञ एेसा लगतारहै किमे अपने गुणोंका 
ही परित्याग कर द़ं क्योकि मै उन दुष्टों से भयभीत हूं जो ई्ष्यावश 
किसी भी सीमा तक आघातं पहुंचा सक्ते हँ जसे कालरात्रि में 
मनुष्य विषधर सं के भय से अपने कण्ठ में पड़ पृष्पहार को उतार 
फकता है ।। ८& ठ ॥। 








पातात" "का ` य प व ऋका ` = ` 
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जणमणदहिगीअगुणगारव पि गुण-गन्िअं णिएडण । 
थुबणारूढ-गुणाण वि अप्पा अंदाख्ह गुणेसु ॥ ८९९ ॥ 
गुणिणो विहवारूढाण त्रिहविणो गुरुगुणाण ण हू पि । 
लहअन्ति ब अण्णोण्णं गिरीण जे मूल-सिहरेसु ॥ ९०० ॥ ` 
ण तहा महागुणेषु माहप्पधरा हवंति णरवडणो । 

साकारा जह पत्थिवेसु तेच्चेअ दीति ॥ ९०१ ॥ 


जह जह णग्धंति गुणा जह जह दोसा अ संप फलंति । 


अगुणाअरेण तह तह गुण-सुण्णं होहिई जअ पि ॥ ९०२ ॥ 


चिब णररिदेर्हिं विषेअ-मुक-सञअराहिरास-णीसंगा। 


विहिणो वि धीर-पडिवद्ध-परिभरा हांति सप्पुरिसा ॥ ९०३ ॥ 


न्न ~ ~~~ ~~~ 





अत्यन्त गुणवान्‌ होते हृए भो जिसके गुण-गौरव को प्रशसा 


नहीं हो पाती है उस व्यक्ति की आत्मा अपने विइवविदित गुणों के 
प्रति भी सशकित रहती है ॥ ८६& ॥ 
गणी व्यक्ति की धनोके प्रति किसी प्रकार को आसक्ति नही 
रहती है जबकि धनवान उत्तमगुण वालों की र॑चमात्र चिन्ता नहीं 
करते हैंवे एक दूसरे को तिनके के समान उसी प्रकार समक्षते है 
जंसे शिखर की चोटी पर बढा हुजा धरा पर खड़े हये को ओर 
धरा वाला क्िखर वाले को समन्ता है ॥ ९०० ॥ 
राजा महागुणियो के प्रति उतने अभिमानी नहीं होते है जितने 
किवे (समानया अधीनस्थ) राजाओं के प्रति देखे जाते है ॥६०१॥ 
जेसे-जेसे गुणों का मूल्यांकन नहीं होक्ना है अथवा जंसे-जैसे 
दोषो की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है वसे-वेसे ही विश्व गुण श॒न्य होता 
जाता है क्योकि वे समादुत ही नहीं हो पाते हैँ ।॥ ९०२॥ 
जथवा इन विवेकहीन राजाओंको ही क्या कहा जाये जिनके 
राज्य मे उन सत्पुरूषों कै प्रति उनका किसी प्रकार का लगाव ही 
नहीं दिखता जो विचारे अपने उच्च विचारों तथा कामनाओं का 
परित्याग करके भाग्य के विरूढ संघषं हेतु कटिषद्ध है ॥ ९६०३॥ 








| 
|, 
| 
| 





रे 


१६६ गउडतह 


धोआस्मे वि विहिभ्मि आयसम्गे व्व खंडणसुवेति । 
ख-परिष्फदेणचि अ णी भसमि-दारु-सअटं ब ॥ ९०४ ॥ 
विण्णाणाङोओच्चिअ कुमहेण विसारञं पआसेई । 
कसणाण मणीणं पिव ते-प्फुरणं सिथं चेअ ॥ ९०५ ॥ 
हिअअ-विअडत्तणेणं गरुजआण ण णिन्चडंति बुद्धीओ । 
घोरंति महा-भवणेसु मंद-किरणच्चिअ पडेवा ॥ ९०६ ॥ 
च्च त-विएएण वि गहआण ण भिच्वडंति संकप्णं । 
विञ्जुज्जाञं बहरत्तणेण मोहेड अच्छी ।} ९०७ ॥ 
जे गेण्डंति सयंचिअ च्छि णह्ुतेण गारक । 


ते उण कवि सयंचिअ दालिरं घेप्पए जरह ॥ ९०८ ॥ 


क्योकि नीच तो दुर्भाग्य के समक्ष अपते .काये-कलापों के मध्य 
उसी प्रकार खण्ड-लण्ड हो जातेहैँ जेसे आरे की तीक्ष्णधारमें 
काष्ठ दुकड-टुकड़ हो जाता है ॥ € ०४॥ 

ज्ञान का आलोक दुर्मति को कुचेष्टा को उसो प्रकार प्रकाशित 
करदेतादहै जसे तेज के समक्ष मणिको कालिमा प्रकाश में आ 
जाती हे ।॥ ९०५॥ 

हृदय की विशालता कै कारण महान्‌ पुरूषो का ज्ञानालोकं 
वाह्य-जगत्‌ मँ उसी प्रकार अज्ञात रह जाता है जसे विशाल प्राताद 
मे दीपरिखा । ६०६ ॥ 


सत्पुरूपों का अत्यन्त तेज उसी प्रकार लोग नहीं देख पाते हैँ 
जेसे अधिक विद्यत प्रकाश आंखों को चकाचौध कर देताहै उसे 
देखा नहीं जा सकता ॥ ६०७ ॥ 


यहु बात नहीं कि जो लोग अपने गरणोंके बलं पर सम्पदा 


अजित करते दैवे आदरके योग्य नहींहं बल्कि बात यहहै कि 


कही एसे है जिन्होंने दारिद्रय को स्वेच्छा से अंगीक्रार किया 


है || & ०८ ।। ` 
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पक्के पावंति ण तं अण्णे परओं व्व तीर्ण दीसंति। 

इअराण महग्धाणं च अंतरे णिवसह पसंसा ॥ ९०९ ॥ 

मरणमहिणदमाणाण अप्पणच्चेअ सुक्ष-विहवाण । 

ङणईइ विओ कअतो जइ विवरीं सु-परिसाण ॥ ९१० ॥ 

उवअरणौभरूज-जभा ण हु णवर ण पावि पहु-ङाणं । 

उवअरणं पि ण जाआ गुण-सुस्णो काल-दोसेण ॥ ९११ ॥ 
खाया स्रा इर मण्णे अणंतरागामिणो कअ ज्ञ॒अस् । 

कलि-काल-भरम्मि वि श्रिपि जेण विमलं पडिग्फुरई ॥ ९१२॥ 

विसच्चेअ सरहसं जें फ तेर्हि ` खंडिआसेहि । 

1णक्खमई जसु परिआस-णिन्भरो तार गेहाईं ॥ ९१३ ॥ 
. ङतो प्रशंसाके स्तर पर ही नहीं पहुंच पाते & जत है जबकि कु 
एस सत्पुरूपहँ जो प्रशंसा से ऊपर दिखाई पडते है । इस प्रकार 
1 अल्पज्ञानी तथा महान्‌ ज्ञानियों के मध्य निवास करती 

 ॥ ६०९ ॥ 

कूपित यमराज भौ यदि सत्पुरूषों के विरूद्धं हो जाएंतो वे 
अपनी समस्त सम्पदाभों को त्यागकर सानन्द मृत्यु का वरण कर 
लेते है ।॥ € १० ॥ | 

वे महान्‌ पुरूष जो इस संसार को माहारम्य प्राप्ति का उपकरण 
की भाति प्रयोग करते हैँ किसी भ्रकार का प्रभुपद नहीं पाते है बल्कि 
वे विचारे कलियुग दोष के कारण दरुसरोंके लिए भी उच्च पद 
्राप्ति के उपकरण नहीं बन पाते है ॥ ६११॥ 

८ मेरा विङ्वास है कि कृतयुग की छाया ही इस कलियुग के रूप 
मे दिखाई पड़ रहो है क्योकि इस घोर कलिकाल भें भी अन्दरही 
अन्दर कुछ पवित्रता प्रतिस्फुरित हो रही है ॥ ९१२ ॥ 

उन भवनोंसे क्या सम्बन्धं ? जहां लोग योघा चे सोल्ा ह्‌ 
भरवेश करते हँ परन्तु उनकी आकांक्नाएं चिन्न-भिन्न हो जातौ है 
भब तो वे ही भवन ध्ेयष्करदहँ जहाँसे लोगं सन्तुष्ट होकर 
निकलते हैँ ।॥ ६१३ ॥ 








| 








उञ्छचड उआर-भावं दक्खिण्णं करुणअं च आभ्रुजई । 

काण वि समोसरंती छ्िष्पद्‌ पुहवी वि पावेहि ॥ ९१४ ॥ 
अंतोच्चिअ णिहुअं विहसिङण अच्छंति विम्हिआ ताहे । 
इअर-सुखुहं पि जाहे गरूआण ण फिंपि संपडई ॥ ९१५ ॥ 
दार्बेति सज्जणाणं इच्छा-गरुं परिग्गहं गरुआ | 
मअण-विणिवेस-दिडं महा-मणीणं व पडर्धिवं ॥ ९१६ ॥ 
साहीण-सज्जणा वि हु णीअ-पसंगे रम॑ति काउरिसरा । 

सा इर खीला जं काअ-धारणं सुरुह-रअणाण ॥ ९१७ ॥ 
थाम-त्थाम-णिवेसिअ-सिरीण गरुआण कह णु दाद्‌ । 


लोग हृदय की उदारता तथा सहानुभूति के भावों का परित्याग 

करचुकेर्है। यहां तक कि धरतीभी उन लोगों से दूर होकर 

संकुचित हो ग्ईटै जिनके पापोसे वह कलुषता को प्राप्तहो 

रही है ॥ ९१४॥ | 

वह वस्तु जो कभी साधारण जनको भौ प्राप्त हो सक्तीथी, ) 
भब उन महानु पुरूषो कौ भी पहुंच के बाहर है जो इस विलक्षणता 

को देखकर मन ही मन गुप्तरूप से हंसते हैँ ओर आश्चयं चकित हौ 

उठते है ॥ ९१५॥ _ | । 

महान्‌ पुरूष किसी वस्तुको प्राप्त करने पर दूसरे सुजनो को 

इस आशयसे दिखाते है कि उन्हें आशातीत सफलता पिली है 

मानो उन्होने मोम कै अन्दर रखे हुए महामणि का प्रतिबिम्ब देख 

लियाहो॥ €१६॥ | 

दुष्ट लोगनीचों कौ संगति मे सुख का अनुभव करते हैँ जबकि 

सज्जन लोग अपनेमे ही भस्त रहते है । यह भी कलियुग की लीला 

हैकिजो कांच धारण करनेवलेथे उन्हे अब रतनदही सुलभहो 

ज्म ६ १७ ॥ 


`; उन सत्पुरूषों , को दरिद्र कंते कहाजा सकतादहै जो धनको 


स्थान-स्थान पर व्यय करते रहते टै जबकि कृपण का घन एक बार 
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पक्ता उण किविण-सिरी गओ अ मूल च पम्हुसिअं ॥ ९१८ ॥ 
किविणाण अण्ण-विसखए दाण-गुणे अहिसखाहमाणाण । .. 
णिअ-चाए उच्छाहो ण णाम कह वा ण छ्ज्जा षि ॥ ९१९ ॥ 
परिहोअ-सहा णववहु व्व ताण णव-संगमालसा छच्छी । 

इअरा कहिरुण सिरं ण काम-टीखा-परा तेण ॥ ९२० ॥ 
अच्छतिस्चिअ किविणा अक्ता पास-गोअरं रच्छ । 
परिहारवहं ब पियं मइक-च्छायं णिअच्छता ॥ ९२१ ॥ 
परमत्थ-पाविअ-गुणा गरुअ पि हु पलृहुअं व मण्णंति । 

तेण सिरी विरोहो पणें ` णिक्कारणं ण उण ॥ ९२२ ॥ 
ञुमआ मंगाणत्ता वि खबुरिसं जं ण तुरिअमद्धिभई । 


जहां कहीं भी व्यय हो गयातो वह जड-मूल से लुप्त हौ जाता 
है || € १८ ॥ 

अन्यो को दानशीलता को प्रशंसा करते हुए कृपणो के मन में 
सा उत्साह नही होता है कि वे भपने घन का त्याग ( दानं) करें 
ओर उनको लज्जाभौ नहीं आतीदहै। ( कि अन्य जबं दान केर 
रहे है तब वे बेठ हैँ )॥ ९१६ ॥ † 

कृपण की लक्ष्मी तो उस नवविवाहिता युवती की भतिं है 
जिसका प्रथम बार उपभोग करने में वे हिचकते हैँ यद्यपि वंह उन्हे 
भोग का पूणे आनन्द प्रदान करने मे समथ रहतीं है, इसीलिए 
दुसरे भी उसका सुलभ सान्निध्य पाकर भी उसकी प्रणयलीला 
का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हँ ॥ ६२० ॥ | 

कपण जन अपने बगलमे बेटी हुई लक्ष्मी का स्पकशनं करक 
दूर ही रहते है । वे उसे ऋतुमती अवस्था में मलिन समञ्षकरं मत्र 
देखते रहते हँ ।॥ ६२१ ॥ | 

जो लोग परमाथ गुण सम्पन्न हँ वे लक्ष्मी को अत्यन्तं तुच्छा- 
तितुच्छः मानते है इसलिए उनको यह घृणा अथवा यह्‌ विरोध 
अकारण नहीं है ॥ ६२२ ॥ 

वह लक्ष्मी उस महान्‌ पुरूष से मिलने कै लिए आतुर नहीं 














२०० गउडदहो 


तं सण्णे धावती रहसेण सिरी परिक्खलइ ॥ ९२२ ॥ 

णणु णासमणवरंवा एच्च सा वि सुुरिसाभवे । 
देव्व-वसा तेण सिरी होइ णासंसिओ विरहो ॥ ९२४ ॥ 

धम्म-पचआ कह होड भअवहे वेस-सज्जणा उच्छी । 

ताओ अलच्छिओच्चिअ ठलच्छि-णिहा जा अणञ्जेसु ॥ ९२५ ॥ 
जा विला जाआ चिरं जा परिहोडज्जलाआ रच्छीओ । 
आआरधराणंचिअ ताभ ण उणो अ इअराण ॥ ९२६ ॥ 
अवणेह्‌ देह अ गुणे दोसे णूमेई देइ अ पञसं । 

दीसइ एस विरुद्धो व्व को वि रच्छीर्णे विण्णासो ॥ ९२७ ॥ 
समरे धारा-गोअरभुवेति जे बहरि-मंडङगगाण । 


होती है, यद्यपि वहु उसे अपने इशारे पर 'नचाताहै। इस प्रकार 


म समक्षताहु कि उसके पासप्रेमसे दौडतो हुई वहु लक्ष्ली प्राय 
स्खलिता हो जाती है ॥ ६२३ ॥ 
सत्पुरूषों के अभावमें निराधिता लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। 
दुभग्यिवश लक्ष्मी की यह दुदंशा सचमुच पीडादायिनी होती 
है ।। ६२४॥ 
घमं प्रसूता लक्ष्मी सज्जनोंके प्रति द्रषशीला कसे हो सकती 
है वस्तुतः वह्‌ अलक्ष्मी है जो सज्जनोंके प्रति द्वेषशीला होती है 
भले ही अनार्यो के लिए वहु लक्ष्मी-सी दिखे ।। ९२५॥ 
वे लक्ष्म्या, जो अधिक मात्रामेंदहैँ भौर जिनका निरन्तर 
सुख-भोग चलता रहता है; केवल प्रवित्र जनोंके पास जाती है 
कृपणो के पास नहीं ॥ ६२६ ॥ 
वह मनुष्यो क दुःख दूर करती है, उनमें गणो का संचार करती 
है, उनकी त्रुटियों को छिपाकर लोगों कौ दृष्टि मे उनका माहात्म्य 
उजागिर करती है । विलक्षणता का यह्‌ - विन्यास प्रायः विलोम-सा 
ही लगता है, परख यह्‌ लक्ष्मी केही प्रसंग में देखा गया है ।॥६२५७॥ 


वे शूरवीर, जो रणक्षेत्रं मे वेरियोंकी तीक्ष्ण खड्गधारका 

















विणिवारंति व वीअं यअ पि दष्पेण सप्पुरिसा ॥ ९२९ ॥ 
अण्णोण्णं च्छिघुणाण णण पिसुणा गुणच्चिअ ण छच्छी । 
लच्छी अिलेद्‌ गुणे रच्छि ण उणो गुणा जेण ॥ ९३० ॥ 
रुच्छी-ल अ मूकं गुणत्ति एअं परिडिंचेअ । 

जेण अहो गमणेचेअ ताणं परिवडटणे तीए ॥ ९३१ ॥ 
अयसं दारण विमंटुलाण सञ्ज्रस-विषरिअव्वाण। ` 
पटमचिअ जीर्णे पई ` महूुमहेच्चेअ खकिआईं ॥ ९२२ ॥ 
सा चड़ला कह णु गुणुज्जलेसु छच्छी अदणि ॐ इण । 


सामना करते है, लक्ष्मीकी कृपा प्राप्त करते हँ ओर वह उनके 
साथ रहने के लिए विवश हो जाती है ॥ ६२८ ॥ 


सत्पुरूष, जो दीधकालीन अम्यासवश केवल दाहिनी भृजा से 
ही सभी अनिष्टां का निवारण करते रहते है, अपने दषं से दूसरी 
मृजा को पीछे ही रखते हैँ ।। ६२९ ॥ 


लक्ष्मी ओर गुण मे मेरे विचारसेगुणही दृष्ट हैँ लक्ष्मी नहीं । 
वयक लक्ष्मी तो गुणों को समाहित कर लेती हँ जबकि गुण लक्ष्मी 
के प्रति देष भाव रखते हैँ ।। ६३०॥। 


लक्ष्मी रूपी लता के मूलकारण गणही होते है, यह तथ्य 
सवथा सुनिश्चित माना जाता है वयोक्रि लक्ष्मी लताके सम्दधि 
शाली विकास कै पीच्छ इन्हीं गुणो का योग देखा गया है ॥ ६३१ ॥ 


वहु लक्ष्मी उस समय भी अशान्त तथा भयभीत होकर {मधृदत्य 
के संहारक भगवान्‌ विष्ण के पाइवेमें ही सवैप्रथम अपने चरण 
जमा पाड थी ।! ६३२॥ 


वह वराक्रो-चपला लक्ष्मी किस प्रकार गुणियों कै समक्ष अपनी 


लक्ष्मी विलसितम्‌ २०१ 
ते तम्मि वडा खदु णिवसिरी्षेँ लच्छी छ्िप्पति ॥ ९२८ ॥ 
अप्फोडणाहिधाअ-च्छरेण चिरमेक्क-युअ-कआसंवा । 

। 
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२०२ गउडवहो 
चिरआरोसिअ-पाआल-तिमिर-संवाहिअं दिद्टं ॥ ९३३ ॥ 
नीरे समारभेच्चिअ अच्छी पटम-द्िआ वि विंवराई । 

अण्णा तीएच्चिअ पत्थणाए कह णाम संघडइ ॥ ९३४ ॥ 
दुक्खामावो ण सुहं ताईं ` वि ण सुहाई जाई सोक्खाई । 
मात्तण सुहाई ˆ सुहाई ` जाइ ` ताईं च्चिअ सुहाई ॥ ९३५ ॥ 
सुह-संग-गारखेच्चिअ हवंति दुक्खाई ` दारुणअराई । 
आलोउकरिसेच्चिअ च्छाया बहरत्तणयुवेड ॥ ९३६ ॥ 
सुह-संगो सुह-विणिवत्तिएक्र-चित्ताण अविरञं फुरईइ । 
अंगुलि-पिहिञण रवो अन्वोच्छिण्णो व्व कण्णाण ॥ ९३७ ॥ 
दृमिज्जंताहं वि सुहरवेति गरुभाण णिअअ-दुक्सेर्ह । 


मखे खोल सकती है श्योक्रि चिरकाल तक्र पाताल लोक के घोर 


भन्धकार मे उसकी दुष्टि संकुचित हौ चुकी है &३२३॥ 

जिन नये धनवानों के द्वारा आयोजित लक्ष्मीके प्रदशेन के 
कारण उनकी हाल में आयी हुई लक्ष्मी {पलायित हो जातीरहँतोः 
पुनः प्राथेना की जाने पर भी वहु. विचारी उनके पास कंसे 
आये ।॥ ६३४ ॥ 


दुःख का अभाव सुख नहींहै ओर ससिारिक आनन्दभी सुख 
नहीं देते हँ । वस्तुतः इन्द्रियसुखों से मुक्ति ही सुख कहा जाता 


` दहै।॥ ६३५॥ 


` सुख कै प्रति आसक्ति ही दारूण दुःख बन जाता है क्योकि घने 
भालोफ का उत्कषे ही घनी छाया बनती है ।। ६३६ ॥ 
हयद में सुख कै विनिवत्तंन के बाद भी उसके प्रति आसक्ति 
अन्दर-अन्दर स्फुरित होती रहतीदहै। जसे करि उंगली कानमे 
डालने पर भी ध्वनि सुनाई पडतो रहती है ।। ६३७ ॥ 
अपने कष्टोंसे बारम्बार प्रताडित होते हुए भी सत्पुरूष उसोः 


> 





सुखदुःखविवेकः २०ॐ 


रस-वंधेहि करेण व विडण्ण-करुणाई ‡ हिअओआईं ॥ ९३८ ॥ 
अण्णण्णाईं  उर्बेता संसार-वहम्मि णिरवसाणम्मि । 
मण्णंति धीर-हिअआ वसडइ-इाणाई ˆ व इकाई ॥ ९२३९ ॥ 
ससिएहिंचिअ रोओ दुक्खं लहुणड दुक्ख-जणिएहि । 
आयास-क््हिः करी आयासं सौीअरेहिं ब ॥ ९४० ॥ 
पहरिस-मिसेण बाहो जं बंघु-षमागमे सषुत्तरई । 
वोच्छेअ-काअराईं तं णण गति हिअआई ॥ ९४१ ॥ 
मूढ सिदिलत्तणं ते सणेह-वासेण कह णु बद्धस्स । 

बां गाटअराअई जो इर मोत्तं तणंतर्स ॥ ९४२ ॥ 
होउण वि हंत णिरतराइ ˆ द्रंतराईं ` जाअति। 





प्रकार सुख का अनुभव करते हँ जसे कवि-हुदय रसवन्ध भावना 


मे करूणा की अभिन्यञ्जना में ॥ ६३८ ॥ 

उच्चाशय तथा उदात्त हृदय पुरूष अपने कूल को मात्र अस्थायी 
विश्वाम स्थल को भांति समञ्चते है जिसमे कि आत्मा की अनन्तता 
को भांति एक के पश्चात्‌ दूसरे आते ही रहते हैँ ।॥ ९३६ ॥ 

साधारण लोग अपनी व्यथा को कष्ट से उत्पन्न निःदवासो से 
वसे ही हल्कौ कर लेते हैँ जसे हाथी जल सीकर के फत्कारसे 
अपनाश्चम दूर करते ह ।॥ ९४० ॥ | | 

प्रहषं के बहानेसे जो बन्धुसे समागम होने पर अश्रुगिरतेहै 
वे मानों वियोग के प्रति कातर हदय काद्रवहीहै॥€४१॥. 

भरे मूखं ! भला कहीं स्नेह के सुदुढ़ बन्धन से भी मुक्ति मिली 


है वरन्‌ होता यहहै कि तुम जंसे-जेसे उक्त प्रेम बन्धनसे चटने का 
प्रयास करोगे वेसे-वेसे वह ओर दृढ होता जायेगा ॥ ६४२ ॥ 
सभी प्रजार का भेद-भाव तथा अन्य दूरियोंकै समाप्त हीने 


पर लोगोंमेजो प्रेम मिलन होता है वह बहुत हूर रहने परभी 
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उम्मोडअ-रसणंतोबमाई ` षडिआईं ˆ रोअस्स ॥ ९४३ ॥ 
पटमं ण गुणा गुण-देउणो परं ते तओ सह गुणर्हि । 

संप्र ताण गुणच्चेअ णवर हा ते उण ण संति ॥ ९४४ ॥ 
कालवसा णासमुवागअस्स सप्पुरिस-जस-सरीरस्स । 
अद्टि-खवाअति कर्हि पि पिरल-विरला गुणुग्गारा ॥ ९४५ ॥ 
यिर-वासणा-सष्ुत्था दासा वधाय मीअ-चरिओआण । 
सप्पुरिस्ाणं च गुणा मोहाय ण श्चत्ति विरमति ॥ ९४६ ॥ 
एस विराआं हिअअं जं रमह जहागएसु विहवे । 

णिञ्मच्छणं तु छच्छीए णवर धिर-मच्छरा राओ ॥ ९४७ ॥ 


॥ 
। ऋ 


=* क कोन ------~ 








इस प्रकार निकट लगतादहै जसे टो होने पर भी कटिसूत्र के 


दोनों सिरे एक-दूसरे से सटे रहते हँ ।॥ ६४३ ॥ 
वस्तुतः जीवन के प्रथम चरणमें न कोई गुण रहतादहै ओर 
गुणके मूलदहेतु ही दिखाई पडते हँ परन्तु कालान्तर में गणो 
के साथ उनके हेतु भी प्रकट होने लगते है ओर फिर मात्र गुणही 
रोष रह जातेहैँ। खेदकीवातरहै कि कृ समयके पश्चात्‌वेभी 
समाप्त हो जाते हैँ ।॥ ६४४ ॥ 
कालके वशीभूत होनेके कारण सप्पुल्षोंका यशः शरोरभी 
नाशकोप्राप्तहो जाताहै अौर जैसे मृष्युके पश्चात्‌ मानव देह्‌ 
की अस्थियां यत्र-तत्र बिखरी पडो - रहती ह उसी प्रकार उसके 
यज्ञ-गौरव की गुण-गाथा कमो-कभी लोगों के स्मृति पटल पर 
टकराती है ॥ &४५॥ 
नीचो के मन मे स्थायीरूपसे उठने वाली कुत्सित वासनाय 
उनके आचरण कै बन्धन का कायं करती हैँ परन्तु सत्पुरूषों के गुण 
लोभ-मोह मे न पड़कर शीघ्र ही उनसे विरक्त हो जाते है ।॥।&४६॥। 
उनके हृदय का यही विरक्त भावदहै कि वे वेभवकी प्राप्ति 
पर उसमें रमते नहीं है । लक्ष्मी के प्रति उनकी इस विरक्ति तथा 
सनासेउन लोगों को बडी ई्प्याहोतीरहै जो वैभव के पीछे 
मत्त हे ।। € ४७ ॥ | 











संसारभावाः २०५ 
सोच्चेअ किं ण राओ मोत्तण बहु-च्छराई ` गेहां । 
पुरिसा रमंति वद्धुज्छरेसं जं काणणतेसु ॥ ९४७८ ॥ 
कि व सरूव-वरोच्चिस सेवा-णिदा-वरो व्च अह मग्गो । 
ञं महई अिंञ्च-बण-गोअराण खो पुर्दिण ॥ ९४९ ॥ 
सरि अणेअ-वि्हगमाआ तर-णिम्मसाह अ वणां । 
माअंग-कलह-प्रहरः भिरिणो अ रइं विरहयति ॥ ९५० ॥ 
सीलेण जई तवि विरो तह वि ह मा दुगअ जणं छिव । 
कार तर-णिव्यडिअं वसहच्चिअ अंगु तम्मि ॥ ९५१ ॥ 
को तेस दुग्गणं गुणेखं अण्णो कअभरो होड । 
अप्प वि णाम णिनष्वेम-षि्चंहअ जश्च जवेड ॥ ९५२ ॥ 


~~~ ---- 


जीवन के छल-प्रपञ्च-घात-प्रिघात से अलग हट कर निजंन वन 
मे निञ्लेरों के समीप रमे रहते हैँ ? ॥ &४८ ॥ 

अथवा अप्रत्यक्ष रू्पसे यहु भीतो अपना-अपना स्वभावहो 
हैया जीवन कायह भो सेवा मागे है जबकि लोग विन्ध्यगिरि 
की गुफाओं में रहने वाले आदिवासियों को प्रशंसा करते देखं 
गये है ।। ९४६ ॥ | 

उन आदिवासियों को तो पवेत से उतरती-कल्लोल करती 
नदियां, स्वच्छं धराततलयुक्त वन भौर चिग्धाडते मत्त गजों के कलहं 
अत्यन्त आनन्द का अवसर प्रदान करते हैं ।॥ ६५० ॥ | 

यद्यपि इस समय उसका शील व्यवहारं निमेल है तथापि 
दुगंति मे पड़े होने कै कारण उसे मत छ । क्योकि पुवक्ृत अनिष्ट 
तो उसमें वतंमानदहैही तभी तो दरिद्र है॥ ९५१॥ | 

दुगेति मे पड़हुए लोगोंके गुणका भला दुसरा कोई क्था 
आदर करे जवक्रि उनकी अपनी आत्मा ही उलकौ इस दशा को 
देलकर विमुख रहती है । ६५२ ॥ 





व्या इसे आनन्द को सज्ञा नहींदोजा सक्तौ कि लोग गृहस्थ 














२०६ गउडवहो 


हरह परिहीण-विहवस्स णण णिअ-पणडणी वि अप्पाणं । 

सब्वरंगमसंपुण्णस्स घडडई कि जामिणी ससिणो ॥ ९५३ ॥ 

हिअअ करि पि णिसम्मस कित्तिभमासाहओ किङिम्मिहिसि । 

दीणो वि वरं एक्कस्स ण उण सअला बुहवीए्‌ ॥ ९५४ ॥ ` 
अच्छउ ता पिहटुद्धरणगारव कत्थ तं अगस्णसु । 

अष्पाणअस्स वि पियं इरा काडं ण पारत ॥ ९५५ ॥ 

गाट-मअ-मूट-हिअञआ रहिञण धणं गुणं व जं #ि पि। 

कह ते भरिहिति परं अप्पा वि हु जाण पम्हुसई ॥ ९५६ ॥ 
जह परिअथम्मि रोओ तह शुज्ज॑तो पि दुक्करं कोवि। 
पाणि-सिसिए्ई ˆ पाणम््ि अण्णहा होति सिखरं ॥ ९५७ ॥ 


वस्तुतः जो मनुष्य अपनी सम्पदाखो बेठतादहै उसे उसकी 
अपनीं ही प्रेयस्ती त्यागदेतीदहै। रात्रि कभी खण्ड चन्द्रका साथ 
दे सकती ? ॥ € ५३ ॥। 

अरे हृदय ! कहींतो शान्ति प्राप्त करो। इस प्रकार निराश 
होकर तुम कब तक स्वयं को कोसोगे ? अरे, विचारतो करो, यह्‌ 
कष्ट केवल एकके लिए ही नहींहै वरन सारे संसारके लिए 
हे ॥ €५४ ॥ 

विह्वलो के उद्धार कोये लम्बी-चौड़ी बातें वन्द करो। भला 
इस प्रकार कँ लधु हृदय वालों कै लिए यह कंसे सम्भवदहै ? जबकि 
ये लोग स्वयं अयना कल्याण करने में सवथा असमथं हैँ ।। ६५५ ॥ 

जिन्होने किसी प्रकार वभव प्राप्त कर लियारहै ओर कुछ 
गुणवान्‌ भी हैँ भला वे मढहृदय दूसरों को क्या स्मरण करेगे जबकि 
न्ह अपनी ही सुध नहीं है ?॥ ९५६ ॥ 

व. प्रथम परिचय तथा तदन्तर साथ हो जाने पर भी लोगों 
का व्यवहार उसी प्रकार दुष्कर दिखतादहै जसे पाणिगत जल 
शीतल होते हए भी वीते समय बदल जाता है ॥ ९५७ ॥ 


्, 
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( भूरि-युणा विरलच्चिअ एक्क-गुणो वि ह जणो ण सब्बत्थ । 


-णिदोप्ताण वि भं पसंसिमो विरलदोसं पि ॥ ९५८॥ 


सामण्ण-सुंदरीणं विव्मममावहइ अतिणओच्चेअ। ` 
धूमाच्चिअ पज्जलिआहि बहुमओ सुरहि-दारूण ॥ ९५९ ॥ 
धोवागअ-दोसच्चिअ ववहार-वहम्मि होति सष्पुरिसा । 


हि ण क 


इहरा णीसामण्णेहि तर्हि कह संगं होई ॥ ९६० ॥ 


उक्करिसोच्चेअ ण जाण ताण को बा गुणाण गुण-मावो । 
सो वा पर-सुचरिअ-टंधणेण ण गुणत्तणं तह वि ॥ ९६१ ॥ 


णवरं दासा तेच्चेअ जे मअस्स षि जणस्स सुव्वंति। 


णजञ्जंति जिअतस्स वि जे णवर गुणा पि तेच्चेअ ॥ ९६२॥ 








विविध गुणों वाने विरलेहौ होतेह यहां तककि एकं ही 
अद्वितीय गुणवाला व्याक्ति भी सवत्र नहीं मिल सकताहै। यदि 
कोई एेसा भी दिखाई पड़ जाए जो निगृण होते हृए भो दोष रहित 
है तो इसे सौभाग्य की वात समज्नना चहिए। वस्तुतः हमे एेसे 
व्यक््िकी प्रसा करनी चाहिए जिसमे कदाचित्‌ ही कोई दोष 
हो ॥ & ५८ ॥ 

सामान्य सुन्दरियों का अविनीत व्यवहार भ्रमोत्पादक होते 
हुए भी सुन्दर दिखता है जसे धृप-गन्धादि की ज्वाला से उतका 





धूम ही अच्छा माना जाता है॥ ६५९ ॥ 


ग्यवहार क्षेत्र में थोडा-बहृत दोष भी लोगों को सत्पुरूष बना 
देता है अन्यथा सब तरह के गुणयुक्त के साथ उनकी संगतौ कौन 


हो सकता है ?। ९६० ॥ 


जिनका उत्कषेन हौ सके उनके अन्दर गुणोंके रहने काही 
क्या उपयोग है ? लगता है उतम इसलिए उत्कषं संभव नही कि 
उनके गण ओरों के उत्तम कायौ से ढक जाता है ॥ ९६१॥ | 
वस्तुतः असली दोष तो वे हैँ जो मनूष्य के मरने कै बादभी 
मुने जाते है ओर वे ही बास्तविक गण हैँ जो उसके जीवनक्ाल 


मेही सराह जाते है ॥ ६६२॥ 























२०८ गउडवहो 


ववहारेचिअ छाय णिणएह लास्स फि ब हिअशण 


तरग्गमो मणीणिजोवार्हिसो ण मेंमम्मि ॥ ९६२३॥ 
सम-गुण-दासा दासेक-दंसिणा संति दास-गुण-वामा । 
गुणनदोस-बेइणो णत्थि ञे उ गेण्हंति गुणमेत्त ॥ ९६४ ॥ 
दीसह सामाअंतो व्च का वि हिअएण णिम्लो तह वि। 
हरिअचिअ चूअ-फरं गअं च परिणाम-परमत्थं ॥ ९६५ ॥ 
दीसत-णिम्मखो जइ षि को षि कूञ्जेण णासमा तह वि 
विंग पि केसरं ङङ्कमस्स राएण सामण्ण ॥ ९६६ ॥ 
सचविआसअल-गुणं पि सज्जणं बुवुरिसा पर संति । 
पडिवध-णूमिअद्धं को वा रअणं विआरेह ।॥ ९६७ ॥ 


~~~ -- -- ---------- ----------- = = 


खूलकर किये गये व्यवहारसे ही लोगो की पहचान होती है 
उनके हृदय मेक्याहै? इससे क्या प्रयोजन ? क्योकि जब्र मणि 
की प्रभा बाहरसे मालूम पडजातीहै तो उसे तोड़कर अन्दर 
देखने से क्या लाभ ? ॥ ९६३ ॥ 

इस संसारम कुछ लोग से हैँ जो गरुण ओर दोष को समान 


समञ्चते है, कुं केवल दोष देखते हैँ तो कुच दोष ओर गुण दोनों 


के विरूढ रहते हैँ किन्तु एेसा ज्ायद ही कोई होगा जो गुण-दोष 
की परख करके केवक गणो को ही ग्रहण करता हौ ।। &६४॥ 

कोई तो पसाद कि व्यवहार में अत्यन्त कृटिल है परन्तु 
उसका हदय अति निमंल रहै। आ्रफल का हरापन ही अन्ततः 
परिपक्वता को प्राप्त होता है ।॥ ६६५ ॥ | 


कोई मनुष्य देखने मे निमेल ओर पवित्रहै तो उसके कार्य 


स्वभावमें भी {उसी प्रकार निर्मलता दिखती है जसे लाल-पीली 
केसर की सुगन्ध भी तदनुकूल ही रहती है 1 ९६६ ॥ 


सप्पुरूष तो उस सुजन को भी प्रशंसा करते ह जिसके गुणों 


को उन्होने ठोकसे देखा भी नहींहै। भला कोनरपेसा होगा जो 


जड़ हृए रत्न की प्रभा देखते हुए भी उसे तोड़कर उसके अन्दर 


का अर्ध्नि जानने कौ चेष्टा करेगा ? ॥ &६७ ॥। 








1. 
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सोहइ अदोस-मावो गुणो व्व जई होड मच्छरु्तिण्णो । 
विदहेष्ु ब गुणेश वि दमे डिओ अहंकारो ॥ ९६८ ॥ 

जेण गुणग्वविआण वि ण गारं धण-लवेण रहिआण । 

तेण विहवाणं णमिमो तेणंचिअ होड विहवे ॥ ९६९ ॥ 
दविणोवअःर-तच्छा वि सञ्जणा एत्तिएण धीरेति । 

जं ते णिञ-गुण-लेसे्हि ˆ देति काणं पि परिओसं ॥ ९७० ॥ 
दूमंति सज्जणाणं पम्हुसिअ-दसाण तोस-कालम्मि । 
दाणाअर-संमम-दिद्-पास-स॒ण्णाई ‡ विकिआई ॥ ९७१ ॥ 
सइ जाटर-विताअडिटअं वु हिअअं अहो-युहं जाण । 
उद्धुर-चित्ता कह णाम हंतु ते सुण्ण-ववसाया ॥ ९७२ ॥ 





दोष रहितगुण भो तभी शोभा देतारहै जब `वहु ट्या से 
ऊपर उठ चुका हो क्योकि गुणाधिक्य का अहंमाव कणष्टदायकं 
होता है ॥ ६६८ ॥ | 4; 
उत्तम गुणों से सम्पच्च होते हृए भी धनहीन व्पक्तिका आदर 
नहीं होता है क्योकि हम लोग वैभव के प्रतिश्रद्धा व्यक्त करते है" 
इसीलिए वेभव ही प्रधान है ॥ ६६६ ॥ ` | 
द्रव्य से अन्यों का यथेष्ट स्वागत-सत्कार करनेमें हीन होने 
पर भी सज्जन इस बात से धीरज-घारण करते हैँ किवेकंमसे कम 
अपने गणो के क्रिसी अंसे किसीकोभी परितोष देही सकते 
हें ।। ६७० ॥ | 
सत्पुरूषों के लिए वे क्षण लज्जास्पद हो जाते हैँ जब वे अपनी 
` वत्तेमान निधनता का थ्यानन कर किसी कोकृछंदेने कौ इच्छा 
तो करते हैँ किन्तु हाथ खाली होने से व्यथित हो उठते हं ॥ ९७१ ॥ 
` एेसे लोग, जिनका हृदय उदर चिन्ता से विक्षिप्त हौ ओौरजो 
सदा अधोमुख ही पड़ हो, किंस प्रकार अपने मानप्त मे उच्च कार्थ 
की कल्पना कर सकते हैँ जो इस समय शुन्य व्यवसाय हो चुके 


है ? ।॥ ६७२ ॥ 
१४ 
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दिण्णं पुरा जदिच्छं तओं अ दंतेहिं सडिअमभावा। 
ग्‌ हिअं च परार्हितो तओ अ ओ छह-पणएण ॥ ९७२ ॥ 
लोए अद्णिअ-सारत्तणेण खणमेत्तश्ुन्विअताण । 
णिअ-विवेअ-इविआ गरुआण गुणा पञटरति ॥ ९७४ ॥ 
गेण्ठड विहवं अवणेड णाम रीखावहे वय-विरसे । 
दूमेह्‌ कह णु देव्यो गुण-परिउड्ाईं ` हिअअई ॥ ९७५ ॥ 
अघडिअ-परावरंबा जह जह गरुअत्तणेण विहडंति । 
| तह तह गरुण हवंति बद्ध-मूखाआ कित्तीओ ॥ ९७६& ॥ 
| आगम-रंभे वय-परिणइषे भ॑गेसु धण-वरिरसाण । 


प्रथमतो सामथ्येके अनुसार दान करके हम अपने हूदयमें 
तृप्ति का भनुभव करते ओौरब्रादमें भी धनकी समाप्ति तक 
एसा ही करते रहते हँ परन्तु निर्धन होने पर हम लोभ-वश्ञ ओौसों 
से कुछ न कुलं प्राप्ति की इच्छा करने लगते है, यहो विडम्बना 
खल जाती है ॥ ६७२३ ॥ 

जो महान्‌ पुरूष कख समय के लिए यह समक्षकर विचलित 
हो उत्ते कि लोग उनके गुणों का मृल्य नहीं समक्षपा रहें 
| उनके अपने निश्चय के कारण उनके शणो मे वही गरिमा आ जाती 
| है जो पहले थी ।॥ ६७४॥ 

अरेदुभग्यि! जो भो वैभवदटै उसे लेलो ओर उसकाजो 
चाहो सो करो परन्तु व्यथं शीलता के आनन्द का भौ अपहरण 
कर ले । परन्तु यह तो तयै कि जिस हृदय को गुणों से आनन्द 
मिल रहा है उस पर निधनता का रञ्चमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ 
सकता है ॥ ६७५ ॥ 

जितना ही वे सत्पुरूष, जो कभी भी पराच्रित नहीं रहेहै 
लोगोसे दूर होते जायेगे, उतना ही उनका यश॒ जड़ पकड़ता 
जयिगा ॥। ६७६ ॥ `. 

शास्तरशज्ञान तथा वयोवुद्धता के अनुभव होते हए भी धन-क्षय 
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थोवमसमंजसाईं ` वि हिअ वहंति परिणामं ॥ ९७७ ॥ 
ण सहति णिअ-गुणा इर परओं गरुआण इअ विडतंता । 
णी आहिगमे कह आ गुणाण माचि हरंति ॥ ९७८ ॥ 
असलाहणे खद्धच्चि अ अकिअ-पसंसा्णे दुजजणो विडण । 
अपवत्त-गुणे सुअणो दुहा वि पिसुणत्तणं ऊह ॥ ९७९ ॥ 
अप्पाण-णिव्विसेसो त्ति एस मे जं पि भणई णेहेण । 
तं पि खलो अस्थ-गै उवई पिसुणत्तणेच्चेअ ॥ ९८० ॥ 


उवरिमहो अ धरतेहि ` कव्व-कणडज्जङे अलंकार । 
सीस सार-विसेमो विज्जा-विहवाण सवणेहिं ॥ ९८१ ॥ 


से परिणामतः हदय मे कन कुं असमंजपस तो उत्पन्नहो ही 
जाता है ।। ६७७ ॥ 

छोटे लोग, यह सोचकर कि उनके गणो की उत्तमं जनो की 
तुलना मे कोई गिनती ही नहीं हो सकती, अपने दुर्भाग्य को 
कोसते हुए अपने गुणो का अस्तित्व ही समाप्त कर लेते हैँ ।॥६७८॥ 

जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपनी अयोग्यता की मिथ्या प्रशंसा 
मे ओौर भी दुष्ट बन जाता है ठीक उसी प्रकार गुण हीन की मिष्या 
प्रशंसा के कारण सत्पुरूष भी दष्ट चादुकारका रूप धारण कर 


लेता है । ६७६ ॥ 


““वहु मुज्ञसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है इस प्रकार के शब्द 
जिस किसी के लिए जब वह स्नेहसे कहता है तब वहं भी उसी 
दृष्ट को कोटिमे आ जाता है॥ ६८० ॥ 


योग्यता कौ बहुमृल्य अद्भितीय विलक्षता जिनमे होती है उनके 
कान ऊपर-नीचे काग्यरूपो स्वर्णाभूषण से. निरस्तरयं परिचित 


होते दै ।॥ ६८१॥ . 
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ण सिरी चला महण्बेष्ुते ण तेच्चेअ सावि जं श्रुयह्‌। 

ते उण ते तंचिअ जई मञंति इह तीरे को दसो ॥ ९८२ ॥ 
तण्हा अखंड थनच्चिसं विहवे अच्चुण्णए वि रदहिखण ¦ 

सेटं पि समारुहिख्ण र ब गअणस्स आूट ॥ ९८३ ॥ 
पुरओ धिरीरे पिवय-पंकआँ कसलाअरं पिव रंति । 

मण्णे किविणा पहुणो पणाम-षडिअंजछि.मिसेण ॥ ९८४ ॥ 
कुसुम-एलोसारिथ-पावेर्हि * विणिअत्त-षटण-पणएटिं । 

तं किर ण मअचिअ महिहरेहिं जलर्हि विसंतेहिं ॥ ९८५ ॥ 
सोबाए सुह-दक्खागमभ्मि आरंभिणो एरमईंति । 


जो सत्पुरूप अपने गुणों कै कारण आदरणीय हौ जाते हं! 


च चलता होने पर भौ लक्ष्मी उनकी सेवामे प्रस्तुत रहनी है। 
अबयदि वे लोगही लक्ष्मीकी उपेक्षाकर दं तो उस बिचारी 
का क्या दोष हे ॥ ६८२॥ (6. 

जिनकी व्रष्णा असीम है उनके अति उन्नत वभव प्राप्त करने 
से भी क्या, शेल शिखर पर समारूढ़ व्यक्ति भी भला गगन के 


किस अंश पर आरूढ हो पाता है ?॥ ६८३ ।॥ 


मै सोचता हं कि जो महाकृपणहै, वे भौ अपने हाथोंको 
कंमलदल की भत्ति जोड़कर अत्यन्त श्रद्धा से लक्ष्मी की उपासना 
करते हुए इस प्रकार प्रतीत होते हैँ मानो कमलप्रिय लक्ष्मी को 
पूजा हेतु कमल पुष्प अपितत कर रहे हँ ।॥। ६८४ ॥ 

क्या यहु उन पवेतों के लिए आत्महनन सदुश नहीं है ? जिन्होने 
उस समय स्वयं को सागरमें इवा दिया जब उन्हें पता लग.गया 
कि उनके ऊपर उठे तरूओं के पुष्प समाप्तहो गये ओर उन पर 


कलरव करने वाले लग कव के उड गये ह ॥ ६८५॥ 


जन आनन्द प्राप्ति तथा कष्ट-निवृत्ति के उपाय होते हैँ तो इस 
अभियानमेवे ही सफल होते ह जो अघ्यवसायी ह क्योकि मात्र 
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चिता-णह-कंड्‌-संभवम्मि बिहिणो ण कंडयणे ॥ ९८६ ॥ 
मोदहाहिभवेण सिरि चिर-बोखीणं विमग्गमाणाण । 

दूरी मवतु आगंतुआआ कह सा समिद्धीओ ॥ ९८७ ॥ 
आआर-पेखखाण वि हवंति एमेअ विहि-णिओएण । 
विणिअत्तीओच्चिअ आव मण्णे समहिङेत्ति ॥ ९८८ ॥ 
जम्मि अविषण्ण-हिअअत्तणेण ते गारव बलग्गंति । 

तं विसममणुप्पेतो गरूभाण विही खलो होई ॥ ९८९ ॥ 
हिअअस्स विणिव्वबणे इह रोणच्चिअ समप्पिअ-फराए । 
वौअ प्र-लोअ-फएर ण रण्ण-वसही्णे सदिहिमो ॥ ९९० ॥ 


चिन्ता इच्छासे ही कायं नही बनता। भाग्यकोभी श्वम चाहिए 


केवल नख से खुजलाना ही महत्वाकाक्षा की पुति नहीं कर 
सकता ।| ६८६ ॥। 

घन-वेभव जौ कमी आगन्तुक की भांति आयेथे, उन लोगो 
के पाससे क्यों नहीं चला जाना चाहिए जो रात-दिन उस लक्ष्मी 
के ही चक्कर मे पड़ रहतेदहै जो उसकी घोर मोहासक्ति देखकर 
उन्हे छोड चुकी है ॥ ६८७ ॥ 

इसी प्रकार मेरे विचार से, विधि-व्यवस्था वश उत्तम व्यवहार 
वाले सत्पुरूष जन-जीवन से निवृत्त होने पर भी आपदाओं में 
धिर जाते है ।॥ ६८८ ॥ 

विधि खल होता दहै क्योंकि वह्‌ उन सुजनो के उपर से विषम 
परिस्थितियों कौ भी नहीं इटाता है जिन्हे हृदय को दुबलता त्याग 
कर उन्होने बड़े धै्यसे स्षेल लिया ओर महात्‌ गौरव श्राप्त 
किया ।। ६८६ ॥ ॥ ध 

हम इस पृथ्वी पर रहकर उसी फल मे विरवास करेगे जिस 
शान्ति ओर निवृत्ति का अनुभव हो सके। इसके विपरीत ह्म 
अपनी निवृत्ति के जीवन काल कै उस पवित्र तथा ॥ तप-त्याग से 
अजित बीन में विवास ही नहीं कर पाति हँ जो हम परलोक मे 
उत्तम फल देने मे समथ है ।। ६६०॥ 
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रमड विहवी विसेसे थिई-मेत्तं थोअ-वित्थरो महई । 

मग्ग सयीरमधणो रो जीएव्चिअ कअत्थो ॥ ९९१ ॥ 
मरे णिविडाअंता विरटुगगारा तओ पसगेमु । 

काठेण सउरिसाण वि कहाणुषधा णिमिष्टति ॥ ९९२ ॥ 
विरसाअंता वहलत्तणेण हिअए खलति परिओआहा । 
थोअ-विहवत्तणणं सुहं भरप्पच्चिअ सुणंति ॥ ९९२ ॥ 
पिरसम्मि वि पडिरुग्गण तरिज्जडइ कट वि जं णिवत्तेड । 
हिअअस्स तस्म तरलत्तणम्मि मोहो इह जणस्स ॥ ९९४ ॥ 
हिअअम्मि गाट-षडिएि दो वि मण्णे समं उविञ्जंति । 


धनी व्यक्ति अपने जीवन मे विशेष सुखों का आनन्द उठाता 
है जबकि सीमित धन वाला स्थिरता कौ कामना करताहै ओर 
दरिद्र भ्यक्ति स्वस्थ रहना चाहतारहै तथा रोगी किसी प्रकार 
जीवित रहने की आक्षा करता है ।॥ ६६१ ॥। 

प्रारम्भ मे सत्पुरुषो के साथ वार्तालाव का आशय समक्चनेमें 
बडी कठिनाई होती है ओर कुच समय कै पश्चात्‌ जब नैकट्य बढ 
जाताहै तब उनके कथानुबन्ध का अथं समञ्च में आने लगता 
है ।॥ ६६२ ॥ 

एक कै पश्चात्‌ दुसरे करई तथ्यों को बहुलताके कारण रसों 
कौ नी रसता व्याप्त होकर आनन्द को मन्द कर देतो है ओर हदय 
को स्खलित बना देती दहै। जिनके विभव सीमितहैँं वे भरपूर 
आनन्द प्राप्त कर लेते हैँ ॥ ६६३ ॥। 

किसी भी नीरस तत्त्वम आसक्त हदय को बदलना संभव 
नहीं है । अतएव हदय की परिवतेन शीलतामे लोगोंका यह्‌ 
विदवास मात्र व्यामोह है ॥ ६६४॥ 

अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मनुष्य इस पृथ्वो परं 
सुखोपभोग की कामना करता हआ इसलोक ओर परलोक को सुख 
के लिए यत्नशील तो रहता है परन्तु नवयुवतियों के हदय पर 
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बुद्धीआ उहय-रोअभ्युदीआ जुवर्ण थणए ॥ ९९५ ॥ 
पहरई कह णु अणंगो कह णु हु विधति कोसुमा बाणा । 
इअ कामेच्चिअ अफुडे फुडाई ˆ तत्तो कह सुहाई ॥ ९९६ ॥ 
हिअअस्स णिटटुरत्तणमिणमो कि संटवेहि महिलाण । 

अत्तो पयोहराणं वञ्जचिअ वसइ एआण ॥ ९९७ ॥ 

रम€ अ चरिए अप्फुलटअम्मि खिज्जई अ णिअअ-सीङेण । 
णिदइ अ पर-सहाव सिहइ अ रोओ पर-गुणाण ॥ ९९८ ॥ 
९५ दीह-धवला मण्णे चिहुरा जणस्स जाअति । 

वोट ताण अणुदिणं जहागअ हिअअ-भावाण ॥ ९९९ ॥ 


कस कर बंधे हुए दोनों स्तनो के मोह के कारण उसका मनोरथ 


भग्न हो जाता है ॥ ६६५॥ 


जो अंगहीन दहै वह कामदेव किस प्रकार प्रहार कर सकता 
है ? अथवा जिसके बाणही पुष्पसे बने हैँ उससे वह किसी को 
कैसे क्षत-विक्षत कर सकतारहै? इस प्रकार जब वह प्रणय का 
देवता ही स्फुट नहींहै तो उससे लोगों को मौलिक आनन्द कंसे 
प्राप्त हो सकता है ॥ ६६६ ॥ 

पता नहीं केसे स्वरियो के कोमल हदय मे रेस निष्ट्रता का 
जन्म हो जाता -है। लगता है, यह उनके उन कठोर स्तनो का 
परिणाम है जो उनके हृदय के साथ निवास करते हं ॥ ६९७ ॥। 

मनुष्य अपने हो कार्यो मे आनन्द का अनुभव करता है ओरं 
अपने हौ क्लील-चरित्र से खिन्न भी हो जाता हं। बह दुसरों के 
स्वभाव की निन्दा तो करता है परन्तु उनके गुणों को भपनाने कौ 
भो इच्छा रखता है ॥ ६६८ ॥। 

अवस्था के अनुसार मगुष्य के कैश दीघं ओर धवल हौ जाते 
है जो उसके अपने हदय के भावों कौ परिणति है जो प्रतिक्षण उक्ती 
दि्ा को ओर उन्मुख है जहाँ से वह आई थी ॥ ६६६ ॥ 
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सब्वंगं विणिेसो णेह पलिशर्दि" णूण दविइ । 
आसण्णमिमम्मि जरा-करंक-भावं सरीरम्मि ॥ १००० ॥ 
सव्व-त्यामोणमिअं ओहुरमाअद्विअं वलि-लआ्हि । 
ध्रणि-अलाहिग्ुहं पिव सरीरमिणमो जरी बहइ ॥ १००१ ॥ 
अगेसु विदु-णिजिडा णिचडई परिणाम-जज्जरिज्जंती । 
तिल्ञ-च्छखेण मण्णे कसण-च्छाय व्व चिहुराण ॥ १००२ ॥ 
गनब्युग्गस-रधिअ-जोन्धणाण धरिणीर्े विमण-पिय-दिदं । 
थणओण दुद्र-धारा-णिदहेण पिअं ब णिक्खमह्‌ ॥ १००३ ॥ 
सथल विराम-विरसत्तणेण दुक्खं सुहंचिअ ण णाम । 


दुक्खामावो सोक्खं ण जेण ण हु तेण दुक्खं पि ॥ १००४ ॥ 


अवस्था पाकर मनुष्य का सम्पूणं दारीर ज्लुक जाता है ओर 
केशो कौ धवलता यह सिद्ध करतीहै कि वद्धावस्था क्रा शरीर 
मात्र भिक्षापात्र बनकर रह जाता है।। १००० ॥ 
वृद्ध मनुष्य का शरीर सभी अंगोंसे कुक जाता है । उसकी 
त्वचा सिकुडकर लटक जाती है ओर उसका मुखमण्डल इतत अवस्था 
मं पृथ्वी कौ ओर इस प्रकार लग जाता है मानो यही उसका 
मन्तिम वासस्थल है ॥ १००१ ॥। 
उसके काले-घने केश वुद्धावस्थामें उसके शरीरके विविध 
अगो पर धनी बदोंके स्प में इसप्रकार गिरते हैँ मानो उसके 
शरीर के काले धन्वे हों ॥ १००२॥ 
वृद्धावस्था के चिह्भु-स्वरूप, जिस समय गृहिणी के दोनों स्तनों 
से धवलवर्णीं दुग्ध धारा बहती जो अभी नवयौवनं गर्भाधान 
कौ अवस्थामे निकला करती थी उसे देखकर उस गृहिणी के पति 
का मन कूटित होकर खिन्नता का अनुभव करने लगता है ॥१००३॥ 
इस नीरसता कै कारण इस समय सारा आकषेण लुप्त होकर 
खिच्ता को जन्यदेदेताटहै क्योकि अव इसमे आनन्द का आधार 
ही नहीं बच गयाहै कारण कि दुःखका अभावही सुखहै ओर 
इस समय यह्‌ तथाकथित सुख ही दुःख दहै ।। १००४ ॥ 








` . 





शिवस्य सिंहरूपम्‌ २९७ 


फुरइ अ फुडो अमावस्स एस भुवण-च्छरेण आआरो । 
आरोअण-णिव्वडिओ व्व णील-भावो णहअरस्त ॥ १००५ ॥ 


इअ विरसमिमं संसारमावसंताण बो फएलममोहं । 
णिव्वडड पावणाणं गुणाण पहणो णिसमणेण ॥ १००६ ॥ 


अवि अ) 
आसा-गअ-दाणाअंत-कसण-कट-प्पहा-हओ छह । 
केस॒र-कराव-करणि सोच्चिअ सिदिलो जडा-णिवशे ॥१००७॥ 


वहइ भणि-क्रिरण-रजिअ सीस-णिवेसिअ-फणा-समोसरिओ । 
युअदंदो पड्टि-पहोलि-रुद्र-ंगूल-बेखवं ॥ १००८ ॥ 


संसार कायहजो स्वरूप दिख रहाहै वह मात्र अभाव को 
गि स्फुटता है शेष उसी प्रकार कृचं नहीं है जेसे देखने मे आकाश 

नीला है, वसे न्य है ।। १००५॥ 

इस प्रकारं महाराज यक्ोवर्माके पवित्र गृण-गौरव का वणन 
सुनकर लोग इस नश्वर जगत मे रहकर भी सौभाग्यशाली बनकर 
उत्तमफल प्राप्त करे ॥ १००६॥ 

[ आगे के ५ कुलक पदोंमे कवि ते वणेन कियाहै कि किस 
प्रकार सहादेवने राजा यकशोवर्माकी शक्ति परीक्षा हेतु सहका 
रूप धारण किया । | 


दिग्गजों के मस्तकसे ज्लरते हृए दानक समान कृष्णवणं के 
कण्ठ की प्रभा से रज्जित उनका जटाजट ही केसर-कलाप ( सिंहं 
के घने बाल ) हो गया | १००७ ॥। 

मणि कौ प्रभासे रक्तवर्णीं नागराज वासुकी का फण शिवजी 
कै मस्तक पर विराजमान हैओौर शरीर षीं को ओर इस 
पकार लटक कर रहादहै मानो सिंह की पृं का ख्प धारय 
क्ियाहो !॥ १००८ ॥ 














२१८ गउडवहो 


ताओच्चिअ रहस-विसषट-वअण-ङहरोअराआ पाति, 
जालावली-विलास्रं उत्तस-कवाल-मालाओ ॥ १००९ ॥ 
पडिमा-मग्गा सिर-ससिअरार्णे सच्चविअ-णह-यहोरण्णा । 
तेच्चिअ हत्थेसु णहङ्सत्तणं एति णिवण ॥ १०१० ॥ 

इअ तुलिउमदिकसंतेण जस्स बर-विब्भमं ति-णयणेण । 
भेसिअ-गोरि-महदं महद स्वेण परिणमिञं ॥ १०११ ॥ 
खुडिभा इमेण समरंगणेष रिडि-वारणाण कर-दडा । 
णासा-विश्ुक-जीहाह-रुहिर-धारा षिहर व्व ॥ १०१२ ॥ 
मह-पूम-लथा एञअस्स खचरिआद् अ-तिअस-णाहस्स । 
सुर-करिणो वहल-मअंबु-सामला सहइ सरणि व्व ॥ १०१३ ॥ 


दिव जी कै कण्ठ मे पड़ी हुई कपालमाला तथा उनकी 
मूखाकरतियों की भयंकरता सिह के मस्तक के घुधरलेकेशहो 
गये हं ॥ १ 1 ॥ 

उनके नख की कोरों से होकर निकलती हुई उनके मस्तक 
स्थित चन्द्रमा को प्रभाको छाया सिह के चमकते पंजे हैँ ॥१०१०॥ 

इव प्रकार राजा यशोवर्मा के प्रताप का अनुभावन करने कै 
लिए त्रिनेत्र धारी रिवजीने सिहकारूप धारण कर लिया जिसे 
देखकर पावती का वाहन सिह भी भवभोत हो गथा ॥ १०११॥ 

राजा यशोवर्माने शात्रृओं के मत्तगजो का मस्तक समर भूमि 
मे काट दिया जिससे अविरल रक्तधारा बहने लगीजो व्रिषधरों 
की नाक से निकलत्ती उनकी जिह्वाओं के समान प्रतीत होती 
है ॥ १०१२॥ 

राजा द्वारा सम्पादित महायज्ञो से निकलती लता के समान 
धृम्ररेला सुरपति इन्द्र कै ठेरावत गज कौ सूढ से निकलती मदधारा 
कै समान दिख रही है जो महारानाके उत्तम कार्योका परिणाम 


है ।॥ १०१३ ॥ 








सागरमन्थनम्‌ २१६ 


लहुदैकआ वि गुण-गाखेण गरुभ। वि णिअअ-कल-उव्वा । 
अप्पाण-गाखेणं पुणो वि गुरुदकञ जेण ॥ १०१४ ॥ ` 

पहु -धम्म-बंधणे संठिअस्स विवरीअ-सासिअ-जअस्स । 
करुणा-णीसास-सहा सहति संरम-भिरदीओ ॥ १०१५ ॥ 

अह वा । 

कुम्भादिवेण दीसइ उण्णामिअ-संख-रअण-वङूएण । 

तिअसाण संभपुग्गाहिअग्ध-वत्तो च सरिक-णिही ॥ १०१६ ॥ 
उम्मि्टस्स पि चिर-आल-गुक-णीसा स-सिटिर-देहस्स । 

पटी पणो तरगेहि ` रंधि कमद-णाहस्स ॥ १०१७ ॥ 


राजा यशोवर्मा कै उत्तम गुणों के समक्ष उनके राजवंश के 


पूवज जो इस समय लघू लगने लगे थे पुनः इनके गुणों कौ महत्ता 
से मह्वप्‌णं हो गये ॥ १२१४ ॥ 

उसकी भकुटि भंगिमा करूण निःइवास सहने मे समथ होती 
हई अत्यन्त आकषक दिख रही है । यद्यपि उस समय राज्य शासन 
के कठोर नियमों के बन्धन थे तथापि वहु भब उनके विरूढ प्रेम 
भौर सहानुभूति के साथ प्रजा पालन में तत्पर था ॥ १०१५॥ 

राजा मक्लोवर्मा स्वयं विष्णु के अवतार हं क्योकि उनके 
वक्षःस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है जो कच्छपरूपौ विष्णु को 
आधार बनाकर किये गये ागर मन्थन कै अनन्तर प्रकट हृं थौ । 
4 के उसी दुश्यका वणेन अगे कै २४ पदोमें किया 
गया है-- 

मन्थन के समय क्ीरसागर की ऊपरी सतह पर शंखं तथा 
नाना प्रकार के चमकते हुए रल उभर आये थे जिसको करर्मावतारी 
विष्ण्‌ इस प्रकार देख रहै थे मानो देवों ने उनकी पूजा हेतु रजतपात्र 
मे पुजन सामग्री का प्रबन्ध कर रखा है| १०१६ ॥ 

कू्मधिपति भगवान्‌ का शरीर उस समय शिथिल ही उडा धा 
ओर वे उनकी विकशषाल पीठ पर सागर की लहर श्षेलने लगे जबकि 
चिरक्ालसेसांस लेने की फुस॑त नहींथी अस्तु वे विशाम कर्‌ 
रहे थे ॥ १०१७ ॥ 
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२२० गडउडवहो 

दीसंति ङम्म-तुलिआ घण व्व पुणरुत्त-विञ्जु-पिष्फुरणा । 
ऊसास-दिद्-तविर-कट-च्छेआ महा-मीणा ॥ १०१८ ॥ 

चेच्छति सुर-दश्च्चा घडिअ-धरा-मग्ग-गोर-परिणाहं । 

पट्ट पेरत-सहाव-सामरं कमट-णाहस्स ॥ १०१९ ॥ 
कुम्म-द्िभस्स दीसइ जरहिम्मि तरंग-भंगुर-णिवेसा । 
ण-पदहुत्त-रस!अल-इंचिअ व्व पडिमा सदिहरस्स ॥ १०२० ॥ 
वलदअ-युंग-वलयाववीड-पंजिअ-ण संत -साह्गा । 

अग्गे सेट-षडिओआ मूठेटि दलति दुभ-णिवहा ॥ १०२१ ॥ 
थुअआद्िवस्स णिदसा श्चिज्जंति उरम्मि खर-टरतीओ । 





कच्छपराज अपनो पीठ पर उन वड़ो-वंडी मधलियों को संभाले 
हुए थे जिनके कण्ठ का रक्तवर्णीं भाग उनके हांफने पर दिखाई 
पड़ जाता था भौर इस समय घने मेघो के मध्य वार-वार चमकती 
बिजली जेसी लग रही थी ॥ १०१८ ॥ 


देवां दानवो ने भगवान्‌ कच्छप कौ पीठ देखी जिसका वह्‌ भाग 
जिस पर मन्दराचल की निरन्तर रगड़ चल रही थी, उज्ज्वल 
हो गया था ओर शेष उसी प्रकार कालाथा जैसा पहले 
था॥ १०१६ ॥ 

भगवान्‌ की पीठ पर पडी मन्दराचल की छाया क्षीरसागर के 
ऊपर पडी हुई लहरों कै कारण ऊपर-नीचे हौ रही थी जिसे देखकर 
एसा लगता था मानो उस मन्दर के नीचेकी नींव कम होनेके 
कारण वह भगवान्‌ की पीठ पर पूरणरूपसे जम नहीं पारहाहै, 
अस्तु हिल-इुल रहा है ।॥ १०२० ॥ 

उस पवेत पर स्थित वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग शेषनाग 
के शरीर से लपेटे जाने पर क्षुकं गये थे ओर पवत के शिखर परं 
दढता के लिपटे नाग कै कारण वै वृक्ष जड़ से उखड गये थे ॥१०२१॥ 


शेषनाग के वक्ष पर तो पहले से ही पक्षिराज गरूड के पंजों 














स(गर मन्थनम्‌ २९ 
वण-गंठि-गञञ विहंग-गाह-णह-कोडि-कीछाओ ॥१०२२॥ 
फडति पाअवाणं रय-वित्थाराबबद्र-परििसा । 
(० " (7 ^~ <. = ५१ 
ह पारोह-मालाओं ॥ १०२३ ॥ 
अड्अ-गिरि-वरुण-गआगअंबु-बोच्छिण्ण-णिवडिअ-तडाओ । 
€ ^~ # ~~. +^ (र ^~ [९ 

पत्ताजा वविजड-भाव ताङणाओ षि कडअ-परिभभो ॥१०२५॥ 
परिसिदिल-निअड-मूला तेच्चे वहंति पटम-तणु-धारा । 
खजडईद-णिहस-विहडंत-विवर-मृला जटटुप्पीटा ॥ १०२५ ॥ 
वीसाम-मंथराअंत-सेल .बोच्छिण्ण-दूर-बडणाभो । 

° £~ 3/८; र्धा ^~ 
मडहं कमेण वर्यं णिनज्छर-धाराआ बंधंति ॥ १०२६ ॥ 





~ --~----~- 
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के घाव से कई चिल्ल बने हुए ये भौर भव मन्दर परवत पर निरस्तर 
घषेण से उनफे वक्षःस्थल से स्थान-स्थान से अर रहे हे ।॥ १०२२ ॥ 


तत्र गतिसे गोलाई में नाचते दए मन्दराचल परडउगे हए 
तरूओं की पंक्तियां धूमते हृए पवत कै तटसे टकरा कर ट्ट 
जातो हैँ ।॥ १०२३ ॥ 


पवेत की चोटियों से बहने वाली नदिया पहले तो उथली तथा 
छोटी थी परन्तु इस समय पर्वत के चक्कर लगाने से चिटकी हुई 
नलघारा पाकर एवं टकराव से तटोंके टूट जाने से वि्लालहो 
गड हं ।। १०२४ ॥। ¦ 


जल समूह्‌, जिसका तल शिथिल तथा विस्तरत है, इस समय 
शेषनाग के घर्षण से बने चिद्रो के कारण धारा बनकर बह्ने 
लगा है।॥ १०२५॥ | 


पहाड़ी क्रमे जिनका जल पर्व॑त कै चक्कर काटने सै र्का 
हआ हे, अब पवेत कै रूक जाने से धीरे-धीरे लपुवृत्ताकार की 


# = 


भाति दिख रहे हैँ ॥ १०२६॥ 
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२२२ गउडवहो 


पावंति वलिअ-िस्थअ-गिरि-कडअ-णिहंसणा तटिण-मूटा । 
वित्थारं दसण-च्छेअ-मंडला दिग्गरदाण ॥ १०२७५ ॥ 
णिह्-विरिक-दुम-रुओ जह जह सेरभ्मि षडड युअइदो । 

तह तह दीहाअंतो पुणा षि वलङजञई भिरिम्मि ॥ १०२८ ॥ 
गिहस-परिगलिअ-वासुड-णिम्मोअ-रयाववबद्ध-परिसो । 
कुभ्मम्मि होई खण-विरहआलवाखो व्व सलिर-णिही ॥१०२९॥ 
कृम-लद्रारोअं फएणि-णिहंय-श्चिज्जत-तड-पणडूासु । 

णिति अ-विणिक्मता वि वणअरा सदिहर-दरीसु ॥ १०३० ॥ 
हति भिरि-वलण-भावा अण्णण्ण-दिसा-घडंत-कड आण । 

सरलं पि पडतीणं सिलाण डिल व्व गडई्-मग्गा ॥ १०३१ ॥ 


अपने पूणे विस्तार के साथ पवेतके घूमनेकेकारण धषेणसे 


दिग्गजों की सुंढ्‌ का वक्रभाग तथा बाहरी दाति की नोक भिच 
गई है । १०२५ || | 

घषेण के कारण द्रुम भौर लताओं से विहीन पवत को जंसे-जेसे 
भूजगेन्द्र कसकर पकडते हैँ वेसे-वेसे ही उनका वलय दीधे से दीधेतर 
होता जातां है ॥ १०२८॥ र 

तीत्रगति मे चक्कर काटनेसे वासुकि नाग की कचुली टुकड- 
टुकड़ होकर कच्छप के चारो ओर फलती हई मानो आलबाल 
बन गया है ( मन्दराचल रूपी पवंत का आलबाल कमं की पृष्ट 
परर बन गया हो ) ॥ १०२६ ॥ 


कन्दराओं मे रहने वाले वनचर मानो बाहर निकले हुए-से 


प्रतीत होत है क्योकि कन्दराओं के अग्रभागको चटान वासुकी के 
-निघषंण से करमशः धित रही है ओर सूयं का प्रकाश अधिकाधिक 


कन्दराभों मे फल रहा है | १०३० ॥ 
सीधी गिरती हई पव॑त-शिलाओं के नीचे के मागे, जो प्रत्येक 


दिशाके सम्पकंमे भये, पव॑त के आवत्त॑मानके कारण एकके 


पश्चात्‌ दूसरे टेदृ-मेढे दिख रहै थे ॥ १०३१॥ :. 





सागरमन्थनम्‌ २२३ 
उच्छकि भ-सलिल-पूरिअ-गअण-दिसा-वरुय-पडिहभोआसो । 
खण-तुच्छभ्मि पडिरवो णवर सथुहेच्चिअ वर्गो ॥ १०३२॥ 
वासुइ-णिहसुम्मूटिअ पक्ड-च्छेअ-वण-गंदि-णिव्बडिआ । 
णिवडंति सेल-कड आओ वञ्ज-धारा-तड-क्ंडा ॥ १०३३ ॥ 
पसर॑ति वरंतोअहि-मंडलइज्जंत-कडिदअ-सरीरा । 
सुंकार-खरलिआवत्त-पपिटिला णवर युअशदा ॥१०३४ ॥ 
तरु-वङि अ-लआ-रच्छि रहति सेरम्मि कडअ-सरिभा । 
उम्मोई अ-वासुइ-णिहस-मग्ग-संदाणिअ-जलाओ ॥ १०३५ ॥ 
कडणहिं  तहेअ मही-धिहरेरहि ` णहं उ पेष्लिअं गिरिणो । 


अष्णं णवर दिसादि णिहस-तण अस्मि मज्खम्मि ॥ १०३६॥ 


सागर-मन्थन से उत्पन्न भीषण ध्वनि कूं क्षणो के लिए बन्द 
टो गई क्योंकि मन्थन के कारण समुद्र का जल ऊपरको ओर इतना 
उद्धला कि आकाश के रिक्त वायुमण्डल कौ सारी दिशाए जलमग्न 
हो गईं ।। १०३२ ॥ | | 

इन्द्र के वज्रसे कटे प्ंखवाले पवेतके वे श्िलाखण्ड जिनमें 
कटे भाग पर गांठे पड़ गयीं थी, वासुकी नाग के निरन्तर धकषेण 
से उखड कय इस समय गिरने लगे थे ॥ १०३३ ॥ 

इस समय सागर-मल्थन से ्षब्द बड़-बड सपं अपना क्रीर 
बाहर निकाल कर तलं पर उभरकर आ गये मौर विश्राम के समय 
भौ फृत्कार कर रहे थे ॥ १०३४ ॥ 

पवत की चोटी से गिरती नदियां वृक्ष से लिपटी लताओं के 
समान दिष्ठ रहौ थीं ओर इस समय वे उस मागं से बहने लगी थी 
जो वासुकी नाग के घण से बन गया था ॥ १०२५ ।' 

पव॑त करौ चटानों, .घरात्तल तथा चौय से सागर के उपर 
अवस्थित आक्ता्-ढक.गया ओर सारी दिशाएु परवत क पलले तथा 
खण्ड-खण्ड हुए सघ्यभाग ते धिर गईं ॥ १०३६ ॥ ` 











। 
| 
। 
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९ 


कुम्म-विणिहिंड-मूखो युजथदहिव-गिहस-तणुडआहोओ । 

कह-कह . वि पटम-णिमिओं शहेण ओंसारिओ सेखो ॥ १०३७॥ 

घडिअं मदर-दर-दृदिअस्थि संखुहिंथ-जरहि-तण्णाअं । 

सिसिरोवआर-पंकं घ म्म-वीदम्मि महि-वेदं ॥ १०३८ \ 

इअ कम-णिस्महिअश्चुक-विहुर-खीरोअ-सरहसन्वृढा | 

लच्छी अज्जवि वच्छ-त्थर-ड्िआ बुञ्ह इमेण ॥ १०३९ ॥ 

कि च। 

दीसह कर-ताडण-मरू-रुहिर-संगलिअ-समर-च्छायं । 
हिअअ-डिअ-विरह-हुआस-धूम-मश्छ उ थणवद्टं ॥ १०४० ॥ 


कच्छप कै पृष्ठभाग पर आधारित तथा वासुकिके घषंणसे 
ण्ड-खण्ड हुए पवेत का भार कम हौ गयाथा ओर जो पहले बड़ो 
कठिनाई से कमंपृष्ठ पर बेठ पाता था अब वड़ी आसानी से 
जम गया ॥ १०३७ ॥। 


धरती का तल क्षृन्ध जल के कारणनमहो गया ओर उसमें 
कीचड़ बनने लगा जो टेसा प्रतीत होताथा मानो पवेत कौ रगड़ 
से छिली हुई कृमंपीठ के लिए उपचारं स्वरूप था ॥ १०३८ ॥ 
सागर मन्थन के इस उपक्रम से कन्ध तथा व्यथित सागर से 
हठात्‌ लक्ष्मी ऊपर आ गधी ओर आजं भी उन्हें महाराज यशोवर्मा 
ने वक्षःस्थल पर धारण करते हैँ ।। १०३९ ॥ 
 [आगेके ४ कुलकपदों मे कवि ने महाराजके ध्रताप तथा 
उनके शत्रृओं की स्त्रियों की दुःखद दश्चा का वणन किया है । | 
यशोवर्मा के रात्रओों की स्त्रियां करूणा से निरन्तर अपनी खाती 
पीटती रहती हैँ जिससे उनके शरीर का रक्तप्रवाहं बन्द हो गया 
ओर अब उनके उच्चत-विशाल उरोज पीतवर्णं होकर एसे लगते 
है मानो परति-वियोग कै कारण उनके हदय-दाहका धूम्र उनके 
वक्ष पर उभर आया है ।। १०४० ॥ 


पृथिव्याः स्त्रीरूपम्‌ २२५ 


वअणुन्वहण-णिवेसिअ-करुद्-णह-मणि-मऊ्ह-बोच्छेए । 

संधंति णिरंजण-णिम्मलाआ थोरस-धाराओ ॥ १०४१ ॥ 
घण-कुवारुअ-माङा-णिरोह-खणमेत्त-पुजडइज्जंता । 
उम्हविअ-गंडवासं चक्लदञजंति णीसासा ॥ १०४२ ॥ 

इअ खीरा-रोपुग्गम-विसमिअ-युमअभम्मि जम्मि वुन्भेति । 
वेरि-रमणीर्ि वेहन्व-रंभ-विहुरारं ` अंगाई ॥ १०४३ ॥ 

जस्स युह-मारुआहअ-विसत-युरणंतरेण उअराओ । 

वुञभहइ व अण्ण-बंभंड-डबरो पचअण्णेण ॥ १०४४ ॥ 

सो एस केसवो उवसथदयदाम-दाविआयामे । 

अह सोहइ सेसभ्मि ब णि अअम्ि जसभ्मि विणिसण्णो ॥ १०४५॥ 


4 





उन स्वियों की आंखों से भजञ्जनरहित निमेल अश्रुधारा 


निरन्तर बहती हई वहां पहु चती है जहां उनके हाथों के मणिग्रभा- 
युक्त नखो का अन्त है क्योकि अपना, मूख ऊपर उठाने कै लिए 
उनकी हथेली ट्‌ङ्डी पर लगी ह ॥ १०४१ ॥ + । 

उनकी निःश्वाससे जो दितराये हए उनके काले धने बालों 
के कारण उसी पजीभूत कैशराशिमे चक्रीकृत होकर अवरूद्धहो 
गये हैँ, उनका कपोल भाग अत्यन्त उष्ण हो उठा है ॥ १०४२ ॥ 

साधारण रूपसे ही महाराजं यशोवर्मा कोः कोधावेलमे टेढी 
भृकृटि साव्रके कारण ही वैरियोंकी स्त्रियौ के वेधेव्य॒ में उनके 
शरीर की एेसी दशा हो गई है ॥ १०४३ ॥ 

[ आगेकेदो कुलक पदोंमे कविने यशोव्मांका शेषल्ञायी 


विष्ण क रूप मे वणेन कियाहै। | । 
ञ्रगवान्‌ विष्ण्‌ अपना पाजन्य शंख बजाने कै लिए मुख से 


 फकते है उस समय उनके उदर मे स्थित तीनो लोकोमें से एक 


विचित्र लोक हिरण्यगभं रूप शंखमे मानो प्रवेश कर जाता 


है ॥। ०४४ 1. ^ ४. # | 
५ ह महाराज यद्चोवर्मां यथाथंतः विष्ण्‌ कोही भोतिहै जो 
ब्ञपते यश-गौरवं से अत्यन्त आकषक लगते हैँ मानो किसी उपसमुद्र 
मँ ज्ञेष शया पर विराजमान हे ॥-१०४५ ॥ ` | 


१९ 
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अह्‌ वा। 

भारुब्वहणा-जोगगाअरेण तारि णह-मखदहे्हि । 

सेस-सिष्धहि" च चलणार्विद-घडिए्ि सोहंति ॥ १०४६ ॥ 
थ अरद-फणा-मंडल-णिवेस-पडिरगग-रअण-राअ व । 

चलण-जुअमावहंति पञ्ञजत्तारुत्तअ-च्छाय ॥ १०४५७ ॥ 
लीर-घोलाविअ-चरुण-मुहर-मंजीर-रव-मिरुतेरहि । 

बुञ्भति सेस-फणा-वरएर्हि " व राअहंसेर्हिं ॥ १०४८ ॥ 
कारण-किरि-खंधुक्खेव-लग्ग-परिकविल-केसर-च्छायं । 
वहमाणि किरण-करावमिरिण-रसणा-गुणुर्गिण्णं ॥ १०४९ ॥ 





[अगे १७ कलक पदों मे राजा को पृथ्वी पालक होने के कारण 
भगवान्‌ विष्ण ही सिद्ध किया है--| 

पृथ्वी जिसे शेषनाग अपने सिर पर धारण कयि, इस समय 
महाराज के समीप एक सुन्दरीस्त्रीके रूपमे आयो है जिसके 
कमल-चरण मणि प्रभावान्‌ नखों से सुशोभित हँ ओरवे चमकते 
हए नख एेसे लग रहे है मानों छोटे-छोटे नागरि शेष के चरणों 
मे बैठे उनका भार हल्का कर रहे है ।॥ १०४६ ॥ 

पृथ्वी के वे चरण-युगल शेषनाग के मस्तक पर विराजमान हैँ 
जो आत्ता लगे होनेके कारणलालरंग की शोभा को प्राप्त 
होकर इस प्रकारं लग रहे दहै मानों शेष-फण की मणि चमक 
रही हो ॥ १०४७ ॥ 

पृथ्वी देवी के चरण-नपुर ध्वनि से आकर्षित राजहंस उसे चारो 
भरसे घेरे हृए एसे लग रहे मानो देवीको चरण लीलास 
प्रभावित श्षेष के सहस्रफण उन पर लोट रहे हों ॥ १०४८ ॥ 


पृथ्वी ने उस समय चमचमाती हुई किरण-समूह की पेटी, 


जिसमे सोने की श्ालरं लटक रहींथीं जो सूकरकी केसरकीं ` 


` भांति थी, धारण कर रखा था जिस समय विष्णुने सूकर का 
रूप धारण करके उसे नरक मे बने से उबारा था ॥ १०४६ ॥ 


= यी | ग 
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सेविज्जंतिं स-रअण-रसणा-पडिणिव्वडंत-पडिमेण । 
आटत्त-रोहणुदरण-वडअरेणं पिव जणेण ॥ १०५० ॥ - 
णाहि-विवरेण कारण-वराह-दाहा-वहेण व सहति । 
पाआल-तपुन्भेआअमाण-रोमावलोएण ॥ १०५१ ॥ 
अज्जवि अणह-डिअ-राम-रमणि-णिग्गमण-सीर-मग्ग च । 
उअरमहिराम-वरि-वीई-भंग-विसमं पञसेतिं ॥ १०५२ ॥ 
सोहंति हाराबलि-बरत-रोमावली-तरंगेण । 
जउणा-षंगअ-गं गा-सोत्तेण व मज्खएसेण ॥ १०५३ ॥ 
लायण्ण-परिप्फुरमाण-परिअणुकरिखित्त-चामर-चणए्हि । 





को ओर प्रतिबिम्बित होती हुई इस प्रकार प्रतीतहो रही थी 
मानो लोग उस पर चने तथा उसे (धरतोको) खोदने का 
उपक्रम कर रहेहों।। १०५० ॥ 

अपने नाभि-विवर तथा दातके उस चिह्लसे वह इस प्रकार 
शोभायमान हो रही है मानो पृथ्वी के उद्धार हेतु सूकर वेषधारी 
भगवान्‌ विष्णुकेदांतका चिह्वहो जिसपर कलि धने केशोकीं 
पक्ति मानो पाताल लोकसे नाभि-विवर द्वारं से निकलती हयौ 
घने काले धूञ्ररारि की भ्रान्ति करा रही हौ ।॥ १०५१॥ 

हल से जोते गये अपने उदर पर लहरति हए रेलसम्‌ह से वह 
पृथ्वी इस प्रकार मनोहर प्रतीत हो रही है मानो अब तक उसके 
उदरमें विराजमान श्रीराम प्रिया सीताके लिए बाहर अनेका 
माम बनाया गया हो ।॥ १०५२ ॥ 

उसके शरीर के मध्यभाग पर रोमावलि जो रत्नहार से 
तरगित है, इस प्रकार मनोरम प्रतीत हो रही है मानो गगा की 
तीन्रधार यमुना से मिल रही हो ॥ १०५३ ॥ 

उस पृथ्वी-कामिनी के ऊपर उसकी लावण्यवटी सेविक्राएं 


अत्यन्त अनुरागसे चामर डला रही है, लगता है पृथ्वी ने समूल 


उस समय लोगों की प्रतिच्छाया उस स्वणं करधनी मे पी 


4 
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अंतो-पाअड-भूरुद-मूल-कलावं घ दसंति ॥ १०५४ ॥ 
पहु-दंसण-रस-पसरिअ-सेअ-रोमंच-सं चय-णिदेण । 
सलिलाहअ-देस् ( सिं ) बीअ-कअं व दसंति ॥ १०५५ ॥ 
अंतोवरिं च परिसंटिएण णह-गणिण्णअर्णे व जेण । 
पडिमा-पडिणएण सिअंखुएण संबलिअ-थण-र्विवं ॥ १०५६ ॥ 
कंट-ङसमेसु बहुसो रीणुङ्धणेिं  महुअर-ङेहिं । 
आयासिअंग-ठेहं सवक्ख सेके ब पणो पि ॥ १०५७ ॥ 
युत्ता-पेरंतत्तण-पाविअ-पाआर-मंडल-गुणेहि । 

दिव्व-पृरेर्हिः व मणि-कुंडलेरहि ˆ संभाविआमोञं ॥ १०५८ ॥ 


वक्षरादि को इसीलिए अपने शरीर मे स्थापित कर भरखा 
हे ।॥ १०५४ ॥ 

वह्‌ ललना अपने परमप्रिय प्रभूके दशंन से उत्पन्न आवेग के 
कारण निकलते हुए घने पसीने तथा रोमा के बहाने सारी पृथ्वी 
पर जलके चारो ओर फलने से उत्पन्न बन-लताओं के नूतन 
अकुरों का प्रदशेन कर रही दै।॥ १०५५॥ 

उस सुन्दरी के दोनों उन्नत-गोल स्तन इवेत तथा पतने अंशुक 
( चोली ) से टके हए ऊपर आकाश गंगा तथा गंगा एवं अन्तः 
सलिला मन्दाकिनी के प्रतिबिम्ब की ओर संकेत करता 
है ॥ १०५६॥ 

उसके कण्ठ मेँ पड़ी अधिकाधिक पृष्पमालाओं मे एक पृष्पसे 
द्सरे पर रस लेते हृए भंवर-समृह पृथ्वीं के सुन्दर अंग पर सपन्त 
पतेत समूह का भान करा रहे हैँ ॥ १०५७ ॥ 

रत्न-मण्डित कर्णाभरण से सुसज्जित उसका सुन्दर शरीर एसा 
लग रहा है मानो स्व-नगरी की सीमाओं पर खचित मोती चमक 
-रहे हों तथा उस सीमाको धेरे हुए गोलाकार रक्षा-भित्ति बनो 
इद हो ॥ १०५८ ॥ ` | | 
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ऊुडल-ससि-घरंतर-णिसण्ण-कबरी-णिसा-विणीलद्ं । 
सुह-मडरु सुमेरु ब कणअ-गोरं पसंत ॥ १०५९ ॥ 
सव्वत्ता हार-मरह-दंड-पडिअग्गिअंग-भवेण । 

उम्मिहछ-णिम्मलाणेअ-पह समूहं ब दीसंतिं ॥ १०६० ॥ 
अवअंस-ङसुम-णीसंदमाण-रअ-विदु-ककलिज-मूकेण । 
गंडत्थङेण दर-गलिअ-रेणु-भावेण ब सहति ॥ १०६१॥ 
माला-वलएहिं पडण्ण-सुरहि-कवरी-रअं महुअराण । 
वेणी-वंधेहिं ` व बहु-णरिंद-वेहव्व-पिसणेहिं ॥ १०६२ ॥ 


# ® 1 


इअ व्व एसो इर सरीर-भाव-परिसंडिअं बहुसो । 





सुमेरू की माति अपना कनक-गौरवर्णीं मुखमण्डल प्रदश्ित 
करतो हई एेसी लग रही है मानो उस मुखमण्डल का शिरोभाग 
घनी केरारारि कै कारण रात्रि सुचकदहै जो उसके क्णभषण के 
कारण सूयं ओर चन्द्रमा के मध्य स्थित है ॥ १०५९ ॥ 

जो रत्नहार उसने धारण कर रखा है उसको चमकीली किरणो 
से उसका सारा दारीर जाज्वल्यमान हो रहा दहै। उसके नारी रूप 
पर पड़ती हर्दये किरणें “उसके पृथ्वी रूप. पर बने हृए मार्गो कै 
सम ह-सी दिख रही हं ॥ १०६० ॥ 

उसके कपोल अतीव आकषेक हैँ जिन पर उसके कणे-पुष्पाभरण 
से पक कर पराग सहित जल-बिन्दु उन्हं इस प्रकार आद्र बना 
देते ह मानों धूल ही गीली होकर नीचे धरातल पर गिर रही 
है ।॥ १०६१ ॥ 

लता की भांति उसकी केशरारि बिखरी हुई है जिस पर 
भंवर मालाय मंडरा रही ह मानो अनेकानेक पुथ्वीपतियों के 
जार-बार निधनसे वैधव्य के कारण उसका जडा खला हंजा 
है ।। १०६२ ॥ | 

कहा जाता है कि केवल हमारे महाराज यशोवर्मा ते विष्णु 
कै रूण > जव-जब इस पृथ्वी पर संकट पड़ा मौर यह इनके पास 
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पच्चक्खचिअ देवि पुहरं पुलणड पीडासु ॥ १०६३ ॥ 

कि च) | 

सीसईइ व जस्स ताराणुसारि-णिग्गअ-कलंक-वलएण । 
अत्ति-णयणाहि अज्ज षि सम्ुज्मवो णिअअ-विवेण ॥ १०६४ ॥ 
वृसम्मि तस्स रअणौ-रमणस्स पुरा परिद्टिआ पहुणो । 

जे ताण अह पणामो एसो उण किंपि गिब्वडिओ ॥ १०६५ ॥ 
अवि अ। 

सञ्ञप्त-संवेउम्मीरुणे वि अलसुम्युहा सथुत्तरइ । 

दिद्ी पहरिस-बिरराअमाण-पम्हंतरालेसु ॥ १०६६ ॥ 
सत्तोहत्त-गआगअ-हिअअ-वहाअंत-णह-मरदेण । 


स्त्री वेष धारण करके आयो, तब-तब उसको प्रत्यक्ष भावस कृपा 
पूवेक देखा ॥ १०६३ ॥ . 

भौर कहा तक कहा जाय, यह चन्द्रमा, जिसका जन्म त्रि | 
मनि की मख से हुआ है ओर उसका मण्डल तथा मध्य का गोल | 
चिह्ध भी तो अत्रिकी ओआंखिके गोलक तथा काली पुतरीसेही 
 भिलता-जुलता दिखाई पडता है ।॥ १०६४ ॥ 
राकापति चन््रके उस वंश मे अगणित विख्यात तथा महान्‌ 
नरपति राजा यशोवर्मा के पूवे उत्पन्न हुए परन्तु इस वंश मे मात्र 
यशोवर्माकी ही महत्ता सराहनीय है, अस्तु, हम सब उन्हींका 
यश्चोगान तथा अभिनन्दन करते हैँ ॥ १०६५ ॥ 

यह राजाही एेसादहै कि इसके दारा जो शत्र्‌-बालाएे बन्दी 
बनाई गई है उनकी भय तथा आशंका से खली हृई आंखे भी 
बार-बार इसे देखने के लिए आतुर हो उठती है ओौर आंखें नीची 
करके वे पुतलियों के मध्य उसका दैन करके भानन्द-विभोर 
होती रहती हैँ ॥ १०६६ ॥ 

उन बालाओं कै कोमल-किसलय सदृ हाथ उनके रेशमी वस्त्र 
से ठेके स्तनो पर पड़ रहे हैँ ओर उनकी उंगलियों का प्रभायुक्त 
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कर-किसरुएण रोसुअम्मि थण-मंडठे वसिञं ॥ १०६७ ॥ 
गाट-जहण-त्थल-क्खवलण-घुहठ-मणि-किकिणीअघ्ुकंपो । 
पडिङ्कसुमंदोलिअ-कट-दाममगं तरंगेइ ॥ १०६८ ॥ 

इअ णिन्वत्तिअ-सेञ्जा-परिणयणाण पडिवक्ख-कुमरीण । 
जाअंति जस्स पुरओ स-सञ्ज्सा वम्मह विआरा ॥ १०६९ ॥ 
केऊर-सरगओग्गिण्ण-किरण-किङे यअस्मि अप्पाण । 

सा जस्स विणोएइ ब णङिणि-वणुकटिआ लच्छी ॥ १०७० ॥ 
अहिआराणल-कुडब-मंडलं ताव ण समकमई । 

तिमिरं रुमिव तारा-फण-रअणवहं विसहराण ॥ १०७१ ॥ 





~ 


नख-वृन्द एेसा प्रतीत होता है मानो बालाओंके हदय को राजां 


हदय तक का मागे दिखा रहा हो ॥ १०६७॥ | 

उन बालाओं के अन्तःकरण में कामुकताका उदयहोतेही 
उनके शरीर मे वासना तरगे उठने लगती है ओर फलतः जब वे 
अपने सुदुढ-विशाल जघन को ऊपर-नीचे हिलती है तो कटि मे सजी 
हई मणि मेखला कै घुधरू मुखरित हो उठ्तेहैं साथही कण्ठमे 
पड़ पुष्पहार का प्रत्येक कुसुम आन्दोलित हो उठता है ॥ १०६८ ॥ 

परेम की इतनी विचित्र प्रतिक्रिया इई कि मारे भयकेअत्नुभों ` 
की परिणीता स्त्रियां राजा यशोवर्मा की सेज पर प्रेम को उत्सुकता ` 
से भर गयीं ।। १०६६ ॥ 

वे राजा वैसे ये जिनकी भुजाओं पर केयूर मे खचित नीलमणि 
से छिटकने वाली प्रभा से कमलवन से नियुक्तं लक्ष्मी अपना मन 
बहुलाती थी ॥ १०७० ॥ 4 

इसी बीच महाराज के शत्रु मण्डल बनाकर उन्हें पराजित 
करने के लिए दुष्टात्माओं को प्रसन्न करने.कं लक्ष्य से कुण्ड बनाकर 
आहति देने लगे परन्तु जैसे मणिधारी विषधर कूल के समक्ष 

अन्धकार नहीं टिक सकता उसी प्रकार वै सभी विवे हो उठे 

अर्थात्‌ महाराज ने उन्हें परास्त कर दिया ॥ १०७१॥ 
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पुददे-वहणो अम्हे सचरिअवरेअणम्मि के तस्त । 

सव्व ण-पहृत्तंचिअ तस्स वि फणणो भुह-सहस्सं + १०७२ ॥ 
तह वि णिसामेह णराहिवस्स थअ-दप्प-दप्पणं एअं । 
रअणि-विरमम्मि णवर पुरुमिह्ट-णरिंद-णिडवण ॥ १०७३ ॥ 
सादहिज्जह गउड-वहो एस मण्‌ संपञं महार॑मो । 

णिसुए युञति दप्पं जम्मि णरिदा करदा अ ॥ १०७४ ॥ 
एत्ताहे उण रविणा उन्वत्तिअ-कमट-पिंगल-च्छा । 

परिधोखई विअलिअ-किरण-कंदलो विव-परिणाहो ॥ १०७५ ॥ 
एए छाया-परिअत्त-यरुहरु-पारावओ पसञ्जति । 
गिरि-कलण्णिद-मइंद-णंदिणो रण्ण-पेरंता ॥ १०७६ ॥ 


ट्स प्रकार महाराज यश्चोवर्माकी यश्ोगाथाका वणेन हमं 
लोग कंसे कर सकते हैँ जबकि नागराज अपने सहसरमुखसे भी 
उनको प्रशंसा करने में सवथा असमथं हैँ ।॥॥ १०७२ ॥। 

इस पर भी इस रात के अन्तमें तुम्हे महाराज के भूज-बल 
का गौरव गान दपण द्वारा सुनने को मिल सकरतादहै जिसके 
सामने इस वंश के पूर्वे राजाओं का प्रताप धृघला दिखाई पड़ता 
है ॥ १०७३ ॥ 

अब इसके अनन्तर शडउडवहोः का महारम्भ वणेन किया 
जायेगा जिसे सुनकर महानु भूपत्तिगण तथा कविराज अपना दषे- 
त्याग कर देते हैँ ।। \०७४ ॥ 

इस समय सु्य॑-मण्डल उल्टे पड़े हुए कचृए को भांति लाल 
तथा पीतवर्णीं हो चलादहै ओरवे अब अपनी नीचे गिरती हृ 
किरणों के साथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगे हैँ ।॥। १०७५ ॥ 

सायकाल वृक्षो की छाया में विश्राम हेतु अपने घोसले की भोर 
अति हृए तथा गुटर गृ का स्वरोच्चारण करते हृए्‌ कब्रूतर अतीव 
मनोहर दिखाई दे रहै है भौर पर्व॑त गुहाओं मे गजेना करते सिंहौ 
से वन प्रदेदा अत्यन्त अनुरञ्जक प्रतीत हो रहा है। १०७६ ॥। 
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मईणिञ्जई दिअसाहिव-किरणाईण्णत्थ-सेल-गलिएहि । 
आयस-रस-विसरेहि ` ब छाया-मग्गेहिं ` महि-वेदं ॥ १०७७ ॥ 
सरिआण णिरंतर-मिकिअ-विहअ-णिवहोवरोह-पुच्च॑ता । 
उच्वेष्टंति व णिव्वडिअ-संडला पुलिण-वित्थारा ॥ १०७८ ॥ 
दर्त्तण-पटम-णिअत्त-गो-हणा हति णअर-मगगेसु । 
साख्व-दिणअरच्चेअ धूसरा दिअस-परिणामा ॥ १०७९ ॥ 
थोअमिव विअड-गमणा गरुआअंत-जहणारुसवेति । 
घेणु-धवलीआ पण्डुञ-पीणापीणा वणंताओ ॥ १०८० ॥ 
संवेषठिखण एक दिअसारंभ-पडिसारिअं विश्चो । 

विडईअं पक्खं ब पुणो छाया-बखयं पस्ारेई ॥ १०८१ ॥ 


पवतो से नीचे आते हुए छाया वाले ठरो से पृथ्वी तल अत्यन्त 
मलिन हो उठादहै तथा सायंकालीन सुयंकी किरणे गलकरर बहते 
हुए लोहे की भांति दिख रही है ।। १०७७ ॥ 

नदियों के रेतीले विस्तरत तट इस समय अपने पूणं विकास में 
इस प्रकार दिख रहे है मानो समीपही चहुचहाते हृए ॒पक्षि-समूह 
के वहाँ से उड जाने के कारण उन तटोंका मण्डल पूणेरूप से उभर 
जया हो ।॥ १०५८ ॥ 

दिवस कै अन्तमं नगर कौ सडकं धूल-धृसरित हो जातीहै 
यद्यपि अभी सूयं पश्चिमी-अन्तरिक्षमें ही लटके हं ओर गउवें 
सायंकाल के पूवं ही द्रूतगति से घरकी ओर चली ओ रही हं क्योकि 
उन्हें पर्याप्त दूर से भाना है ॥ १०७९ ॥ 

उत्तम कोटि की इवेत गड, जिनके स्तनोंसे दूध कौ धार बह 
रही है, बन से धोरे-धीरे अलसाई चाल से चली आ रही है क्योकि 
उनका जधन-स्थल भारी दहै यद्यपि अपने बचडे को देखने कौ 
उत्यकता के कारण वे बहुत शीघ्रता कर रही हँ ।॥। १०८० ॥ 

-दिवसारम्भमें फेने हए भपने एक पंख को समेटते हए 

विध्यगिरिने अब अपनी छायाका विस्तार कर रखादहै जिसे 
देखकर लगता है कि यह्‌ उसका दूसरा परख है ॥ १०८१ ॥। 
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अदोलईइ दिण-लच्छी पच्छिम-सेल-त्थरावरंवास । 
जरट-सर-गंटि-रेहदास्णासु रवि-किरण-माकसु ॥ १०८२ ॥ 
पच्छ-इिआअवत्तण-पुण्णडअ-गवक्ख-मग्ग-पररिका । 

जाआ सथुज्जरलेक्ख-सुंदरा मदिरद्ध॑ता ॥ १०८३ ॥ 
तसागअ-रविअर-णिव्वडंत-मूरतराल-विअडाई । 

विरलाअंति ब छाया-णिग्गम-सिदिखाईं ` रण्णाई ॥ १०८४ ॥ 
सेलगग-खण-विहत्ता रवि-वडण-कमेण दृरञुच्छलिआ । 
घम्म-च्छेआ इव तारअत्तणं एंति मउर्िता ॥ १०८५ ॥ 

एति गह-मोत्तिअडढे पओस-सीहाहणए दिणेहम्मि । 

स्टसिअ-ड़ि अ-रुहिराअंव-कम करणि रवि-मिअका ॥ १०८६ ॥ 


दिनलक्ष्मी इस्त समय सूयैकी किरणों कै उस ्लूले पर क्षल 
रही ह जो मस्ताचलसे बधादहै भौर पके हृए नरकट के वणे का 
गुलाबी-सा दिख रहा है ।॥ १०८२ ॥ 

सूयं का प्रकाश पश्चिम दिशाकीओर होनेसे भवनोंके पीडे 

पूवे को ओर के क्षरोखे स्पष्ट तथा रिक्त होने के बाद उन भवनों 
के अन्तर्भाग मे उरेहे गए विविध कलात्मक चित्र इस समय अतीव 
सुन्दर लग रहे हैं ।॥ १०८३ ॥ | 

इस समय बन प्रदेश अनृठे-से इसलिए लग रहे हँ कि उनके 
मन्दर की घनीचछछायाके हट जानेसे वे शिथिलदहोचलेर्हँ ओर 
सायंकालोन सूयं की तिरी किरणों के पड़ने से उनका मध्य तथा 
नीचे का अंश स्पष्टतः दिख रहा है । १०८४ ॥ | 

एसा लगता है मानो सयं की उष्ण ररिमयां कुछ समय के लिषु 
पवत शिखरो के अग्रभागमे चतुदिक चतरा गई ओर बादमें 
सूयमण्डल कै अस्ताचल गामीहोनेसे वे सारे आकारामें चटक 
कर असंख्य तारिकाओं का रूप धारण किये हुए हैँ ।। १०८५ ॥। 

नक्षत्रमुक्ता से सम्पन्न दिवस-गज सायंकालीन सिह द्वारा वधा 
जा रहादहै ओर पूवे तथा पश्चिम में क्रमशः उदीयमान चन्दर 
सूयं उसके क्षत कुम्भस्थल भौर अस्तगामी रक्ताभ हों ।॥। १०८६ ॥ 
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जामवई-युह-भरिए संञ्ज्ञा-महरा दिणअराहारे । 
आआस-केसरं द॑तरंति णक्खत्त-कुसुमाईं ॥ १०८७ ॥ 
आअव-किरंत-महिसच्छि-कोण-सोणाअवं दिणंतम्मि । 

वत्त रविणो भू-कट ब-पुड-पाडरं विवं ॥ १०८८ ॥ 
संञ्ालत्तअ-धरिअम्मि उअह जरुणोवले व्व रवि-र्विषे । 
णिव्वडइ धूम-लेह व्व मासला जामिणि-च्छाया ॥ १०८९ ॥ 
जाअं व धूम-संचय-कलुसारुण-किरण-दंतुरं रविणो । 
तिमिरोवआर-युञ्ज्लत-विसम-संज्ज्ाअवं ्विवं ॥ १०९० ॥ 
काठी-कअ-सरस-गल-च्छेअ-महा-पदहिस-विन्भमो मिरई । 


~ 





रात्रिदेवी अपने मुखमें गुलाबी रग की सान्ध्य मदिरा भरकर 
सूयं रूपी पात्र मे उड़लती है जिससे आका वकुल तरू नक्षत्र-सम्‌हं 
से खचित होकर रोमांचित हो उठता है। वकल तरू मदि रा-सेचन 
से पुष्पित होता है। यहां भाकाश वकुल तरू है ओर अस्ताचल 
गामी सयं मदिरा पात्र हैँ | १०८७ ॥ 
दिन के अन्त में कदम्ब तरू पुष्पके पाटल के सदृश गुलाबी 
सय मण्डल अस्ताचल पर विराजमान हो जाता है। उनका प्रका 
इस प्रकार रक्तवर्णीहो गया है जसे सयं के प्रचण्डतापसे भसे की 
खि का कोनालाल दहो गया हो ।॥ १०८८ ॥ 
देखिये, जसे ही सयं भस्त होतादहै ओर गोधूलि को लालिमा 
कै ऊपर जलते हए पाषण कौ भांति दिखता वसे ही निश्ाकी 
दाया चतुरदिक्‌ धूमलेखा-सी बिखेर देती है ॥ १०८९ ॥ 
चारो ओर धना धुआं फल जाने कै कारण सृयमण्डल इस समय 
अपनी भूरी तथा गुलाबी किरणों वाला हो गयादहै भौर गोधूलि 
करी छवि अन्धकार के बढ़ते जानेके कारण तिर्जीव तथा धूमिल 
गे गई दहै ।॥ १०६०॥ 
अस्ताचलगामी गुलाबी सूयमण्डल का चुम्बनं पकरर घना 
अन्धक्रार चारो ओर एकत्रित हो गथा है जो रसा प्रतीत हो रहा 
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अत्थाअविर-रवि-व्रिव-चुंविओ तिमिर-संषाओ ॥ १०९१ ॥ 
लहई स-संदण-तुरओ तिमिरकमंत-पिजर-सरीरो । 
महुमहण-गारवुव्वत्त-षिच्छ-गरुट-च्छविं धरो ॥ १०९२ ॥ 
जाए णिराञे दिणअरभ्मि गिरि-रेणु-पाडल-मऊदे । 

धोठह मिरुत-तिमिरा कटीर-कविला दिण-च्छाया ॥ १०९३ ॥ 
णिअ-कर-किलिच-णीडत्थमत्थ-गिरि-पाञवाहि रवि-विवं । 
णिवडडई संञ्च्ा-करलोद्छ-विहअ-णादहंड-पिंडं ब ॥ १९९४ ॥ 
थोउव्वत्तण-लक्खिअ-संज्जञारण-गअण -ताटु-पेरंतो । 

कवठ पओस-करी विदहाण-पिडं व रबि-र्धिवं ॥ १०९५ ॥ 
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है मानो वह्‌ विकट भसा है जिसको ग्रीवा काली द्वारा काट दी गई 
हो ओर उससे रक्तखाव हो रहा हो ॥ १०६१ ॥ 


धोर अन्धकार में ठंके हृए लाल-पीले सूयं अपने रथ तथा अश्वो 
के साथ रसे लग रहे हैँ मानो मधुसूदन विष्णु काभार संभालने के 
लिए पक्षिराज गरूड ने अपने पंख फैला दिये हो ॥ १०९२ ॥ 

अस्त के समय जसे ही छविविहीन सयं को किरणं पवत को धूल 
से मिलकर गुलाबी हो जाती है वेसे ही अन्धकारके मिश्रण से दिन 
का प्रकाड धीरे-धीरे कृलीर की भांति भूरा हो जाता है ।॥ १०६३॥ 


अपनी ही किरणों मे धिरा स्॒यपण्डल लकड़ी कै जालमे फसा 
हुआ एसा दिख रहा है जसे अस्ताचल के तरूसे नीचे इस प्रकार 
गिरा पड़ाहै मानो पक्षिराजके उस अण्डका प्रकाश हो जिसका 
ऊपरो भाग गोधूलि के प्रकाश से चमक रहा हो ओर कुछ-कुख आद्र 
हो चला हो ॥ १०९४ ॥ 

रात्रिरूपी हाथी अपने प्रातःकालीन कलेवा को भांति उस 
सूयमण्डल को कवलित कररहाहै जो उसके तालु तक निगला 
हमा दिख रहा है ओर जिसकी चमक गोधूलि में गुलाबी हो गर्ईदै 
तथा मह के खले रहने से थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा है ॥ १०९५ ॥ 
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णह-बह्ं दृरुण्णअ-संज्ज्रा-परिवेस-परिअरं सह । 
अहिणव-पडिबधाअब-विव-प्रिजडावड-च्छायं ॥ १०९६ ॥ 
पुरुमिष्ट-दिसा-गअ-तिमिरमवर-भाआषरुवि-रवि-विवं । 
गरुरखमिव गदहिअ-गअ-कम्मयरुअह परितंबिरं गअणं ॥ १०९७॥ 
परहत्थइ तिमिर-महा-वराह-पडिपेष्िओ समेरु च्च । 
संञ्ज्ञालोओ पडिरुग्ग-केसराअंत-रवि-क्रिरणो ॥ १०९८ ॥ 
विअङंडम्मि ब रबि-मंडटम्मि भुकम्मि पटममरुणंके । 
णह-सिरि-विणअर्ेँ ससी बुन्भई बवीअंड-पिंडो च ॥ १०९९ ॥ 
आसार-पसर-सरला ताली-वण-दंड-धूसरा होंति । 
गधन्व-पुराआरा णिराअवा रवि-अर-णिषेस्रा ॥ ११०० ॥ 


गोधूलि कौ चक्राकार स्थितिके कारण दुर तक फली आभा 
से आकाश इस प्रकार सुन्दर लगरहादहै मानो सूयं के गुलाबी 
मण्डल हारा उसके चारो ओर नवीन सुरक्षा भित्ति निमित की 
गई हो ॥ १०६६ ॥ 

देखिये, पूवं दिशा में बढते हए अन्धकार ओर पश्चिम मे डबते 
सयमण्डल कै कारण आकाश उन पक्षिराज गरूड की भाति लग 
रहा है जिन्होंने एक दिग्गज तथा एक कच्छप अपने पजेमे दवा 
रखा हो ॥ १०६७॥ 

सूत्र की भांति लटकती हई सये की किरणो के साथ गोधूलि 
की चमक उस सुमेरू पवेत के सदृशं नीचे गिर रही है जो अन्धकार 
रूपी महान्‌ वाराह के दारा इकेला गया हो ॥ १०६८ ॥ 

रक्तवर्णी तथा एक विकट अण्डे की भाति सृयमण्डल इस समय 
एक किनारे हो गया है मौर एक द्वितीय अण्ड-पिण्ड की भांति 
आकाश देवी द्वाराले जाया जा रहा है॥ १०९६९ ॥ 

सये की ताप विहीन किरणे इस समय ज्ञरने की बौछार की 
भाति सीधी गिरती हई सीधे घडे ताल-वन-सदुञ अत्यन्त भूरी हो 
गई ह जिन्हे देखकर ेसा लगता है यह्‌ गन्धर्वो को जादू नगरी 


हो ॥ ६१०० ॥ 
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रेहावसेस-दिणअर-मञद-णिव्वडिअ-दंड-पडिवंधा । 

जालाअई सालोआ अवर-दिसा ुवण-मवणस्स ॥ ११०१ ॥ 
गअण-महि-वेद-णीलो मञ्घे संज्घ्रावसेस-पडिभिण्णो । 

घोलद खञ्जूर-क्ंध-पाडलो तिमिर-संघाओ ॥ ११०२ ॥ 
दीसई दिसासु तारा-पहरी-जालाविङा तिमिर-ठेदा । 
रषि-पडण-संममारंभ-रदस-चखिअ च्व कारिदी ॥ ११०२ ॥ 
साय भिरुति कम-णिन्वडंत-तम-मडलावरण्णाओ । 
आसण्ण-भाव-पाअड-णिअअ-गहंदाआ बव दिसाओ ॥ ११०४ ॥ 
ऊससिञ-सामलारुण-तम-बेष्टी-मुल-लक्खिअ कोवि । 
गअण-च्छलरुणयकचमिदुर्बिवं समुद्धरई ॥ ११०५ ॥ 


इस समय पश्चिम दिशामें सीधी पडती सूयं किरणों कौ रेखा 
मात्र अवशेष रह गई है ओर दण्ड प्रत्िबन्धसे युक्त लोक प्रासाद 
के गवाक्षो के सदुश यह आकाश प्रतीत होता. है॥ ११०१॥ 

एक ओर आकाश्चपटल पर॒ घना-नीला-अन्धकार ओर दुसरी 
ओर पृथ्वी पर फलता अन्ध-तामिख जिसके मध्यमे गोधूलि है, 
इस प्रकार गलाबी वणे धारण करके विद्यमान दहै मानो खजूर 
'तरूका तना हो ॥ ११०२ ॥। 

सभी दिशाओं मे फला हुआ अन्धकार, नक्षत्रों के रूप में सहरी 
मछली की भाति एेसा लग रहा है जेसे यमुना को धाराहौो जो 
अपने पिता सूये की गोदमें बैठने के लिए भावेश तथा उत्कण्ठा में 
विपरीत दिशाकीओरचलीजा रही हो ॥ ११०३ ॥ 

घने अन्धकार से परिपणे दक्षो दिशाणं परस्पर मिल रही हैँ 
ओौर उनकी समीपता के कारण दिन्ञारक्षक गजराज भी एक दुसरे 
को दृष्टिगोचर हो रहे हैँ ।॥। ११०४ ॥ 

एेसा लगता है किं किसीने चन्द्रमण्डल को खोदकर इस प्रकार 
बाहर निकालाहै मानो भन्धकारके गहरे लाल लता पुंजको 
उस जड को खोदकर निकाला हो जिसमें अब अंकुर निकल 


रहा है ॥ ११०५॥ | 


& 
८ 
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दति-वसुहाहिव-कदहा-कोरहल-कडिटआआ ब मिति । 
दिअस-विराम-च्छवि-धूसराआ समअंचिअ दिसाओ ॥११०६॥ 
बहरत्तणः कुदरूण सिअ-तम-सिदा-रंषवणोणडच्छंगा । 

देति थद्दे सिअ थोआलोआ दरी-संकं ॥ ११०७ ॥ 

आरोओ परिघोलई ससिणो छाया-णिवेस-बोच्छिण्णो । 
मलिणाणुसार-पसरिअ-कसण-च्छवि-मग्ग-सवलो व्व ॥११०८॥ 
दीसइ णिसासु तारा-णिहेण फुडिअ-विरल-द्िअ-कवारं । 
ंभंडगग-पुड पिव कालतर-जञ्जरं गअणं ॥ ११०९ ॥ 
नाआआ कम-पसम्मंत-धूम-रअ-णिग्गमावरोहाओ । 
आरूट-पओसाआ वि पविरल-तिसिराआ ब दिसाओ ॥१११०॥ 


दिन के अन्तमे उठी धलसे अन्धकार मयी दिक्ाएें परस्पर 
मिल रही हँ, मानो महारोज यशोवर्मा की कीति-गाथा सुनने के 
लिए वे आतुर हो रही है ।। ११०६॥ 

यहाँ तक कि सुस्पष्ट मागं, जिन पर इस समय बहुत मामूली 
प्रकाश पड़ रहादहै ओर जिनका धरातल उदासहो चला दहै, जब 
घने अन्धकारसे धिरजातेहै, उस समय उन्हे देखकर एेसा भ्रम 
होता है मानो ये साक्षात्‌ कन्दराए हं । ११०७॥ 

सन्ध्या को गोधलि दायाके कारण चन्द्रमा का प्रकादा अस्त- 
व्यस्त हो रहा है इसलिए वह॒ खण्ड-खण्ड सदुश प्रतीत हो रहा है 
तथा उसकी छाया मार्गो पर पड़ ,रहीदहैजो चन््मामे लगे दाग 
से प्रतिफलित प्रतीत होती है।॥ ११०८॥ 
| रातमे ताराओं के उदित हो जानेसे आकाश ठक से कपाल 

की भांति दिखता है जिसमे कि जहातहां चिर हो गये हों मानो 

ब्रह्माण्ड का ऊपरी अद्धभाग कालान्तर से जर्जर ओर सचि्रहो 
गया हो ॥ ११०६ ॥ 

धूम भौर धूल के अवरोध के कमश्चः प्रशान्त हो जाने के कारण 
अन्धकार अब ध्रविरल हौ गया है यद्यपि रजनी ( समय बीतने से ) 
घनीभूत हो गयी है ।॥ १११० ॥ | 


नवथ ~~ ~ ~ 


[ 


चन 


२४० ग उडवहौ 
मूट-ससि-दिणअरालोअ-मज्ज्च-पुंजिज्जमाण-तम-कसणं । 
संजाअग्रहअ-धारा-णम्मर-खग्गोवमं गअणं ॥ ११११ ॥ 
पेरंतेसु दरावद्ध-तिमिरमोसुक्त-कमल-परिसामं । 

आभाई छावअ-वहू-वच्छ-कसाय-प्पहं गअणं ॥ १११२ ॥ 
गह-णिवह-विद-संदाह-समिअ-संञञ्चाणलो सरुकिखिवई । 
उअय-सुपण्णो गञजणस्मि अमअ-कलसं च ससि-र्विवं ॥१११३॥ 
तम-महुजर-जादप्पण -पञड-मअ-मंडलं णिसा-वईणो । 

विव माहबमिव पिड-खंडमावाडरं उअह ॥ १११४ ॥ 
उक्खिप्पडइ गअण-तुला-दंडेण समूससंत-कर-केडः । 

पच्छा रवि-विंड-भरोणएण कठसो व्व सस-दंधो ॥ १११५ ॥ 


पश्चिम में ङवते सये तथा पूरवे उदय होते चन्द्रमा के मध्य 


अन्धकार की कालिमासे युक्त आका अपने दोनों ओरको प्रभा 


से युक्त खडग की भाति दिख रहादहै।। ११११॥ 


क्षितिजों मे धीरे-धीरे बढते अन्धकार तथा शुष्क .कमल कौ 
भति घनी नीलिमा युक्त आका मायां लावक के वक्ष के समान 
कसला दिख रहा है ।। १११२॥ 

उदय काल रूपी चुवणं गोधूलि को अग्निको बुज्ञाने के लिए 


+ नक्षत्रपुंज के सदुश अमृत की बृदे चिडक कर अमृत क्रमशःके रूप 


मे चन्द्रमण्डल को आका्चमे उठा रहे । १११३ ॥।. 

इस समय चन्द्रमण्डल कीओर देखिये जो शुद्ध शक्कर के ढेर 
कै समान है ओर जिसमें मृग कौ आक्रति स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही 
है क्योकि अन्धकार रूपी भ्रमर वहाँ से उड चुके ह ।॥ १११४॥ 


सूर्यास्त के पश्चात्‌ सूयं ओर चन्द्र आकाश-तुलादण्डके दो 
प्रलडों की भांति बन जातें । पश्चिम में सयं का. पिण्ड अधिक 


वजनी दिखाई पडता है इसलिए वह वुलादण्ड को. नीचे -ज्लुका देता 


है जिससे चन्द्रमा उपर र्टंगा हआ है ओर सुथे नीचे उतरने से लग 


रहे हं । १११५॥ 
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